हिन्दी पाठ-योजना 


कतिपय नमूने 





क्षेत्रीय शिक्षा सहाविद्यालय, 


/ प्रबकथन 


पाठ-संकषतों का प्रस्तुत संकलत इस संस्था के सिवा प्रतार विभाग के 

तत्वावधान में आयोजित दो कार्य-गोष्छियों द्वारा सपरत कार्यों का ही प्रतिक 
 है। प्रथम कार्यगोंष्ठी विगत वर्ष १८ जनवरी से २१ जनवरी तक एवं हिततीय॑ 
कार्यगोष्डी इस वर्ष १८ जनवरी से २० जनवरी तक भायोजित हुई थी । इसने 
कार्यगोष्ठियों में. राजस्थान एवं . उत्तर-प्रदेश के अनेक प्रश्चिक्षण महाविद्यालयों के 
अनुभवी प्रशिक्षकों ने भाग लिया और हिन्दी शिक्षण संबंधी कुछ पाठ-संकेत भी 
तैयार फिये | 

णा यद्यपि हित्दी भाषा एवं साहित्य के अध्ययत एवं अध्यापन के स्तर को 
उन्नत करने की दृष्टि से प्रशिक्षण संबंधी अनेक समस्याएँ हमारे सामने हैं, किन्‍्लु 
इन कार्यगोष्ठियों के आयोजन का उद्देश्य उत समस्याओं परत विचार कर 
केवल हिन्दी शिक्षण संबंधी पाठन्मोजनाओं पर विचार करता और यथासंभव 
पाउ-संकेत तैयार करता था । इसी सीमित उद्देश्य को लेकर इन कार्यगोष्डियों में 
विचार-विमर्श किया गया और उसी आधार पर कतिपय पाठन्सकरैत भी तेयार 
किये गये |. ४ हा 


... विभिन्‍त प्रशिक्षण महाविद्य लयों में हिन्दी शिक्षण संबंधी पाठ-यीजनाभी 
के विभिन्‍त रूप प्रचलित हैं। इस कारण प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्ष/वियों को अनेक 
उलझनों एवं जटिलताओं का सामता करना पड़ता है। कभी पाठ-विकाप्त के 
क्रमिक सोपानों को. लेकर बिवद होता है तो फभी पाठ्य सामग्री के विविभध 
तत्वों की सापेक्षिक प्रमुज्जता के प्रश्त को लेकर। प्रशिक्षण संस्थाओं में कभी» 
कभी तो पाठ-योजना की दुष्टि से पाठ-्सोपानों को इतना अधिक महत्व दिया 
जाता हैंकि विषय सामग्री उपेक्षित रह जाती है। फलस्वहूप प्रशिक्षण 
व्यावहारिक एवं उपयोगी नहीं रह जाता और कम महत्व-की बातों पर विवाद 
चला करता है। इस विवाद को दूर करने-के' लिए भी: अशधिक्षण महाविद्यालयों 
के अनुभवी हिल्दी प्रशिक्षेकों के परस्पर विचार विनिमंय की. आवश्यकता प्रतीत 
- हुई और इसे दुष्ठिगत रक्नते हुए इत कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया । 


इस संबंध में यह स्पष्ठ कर देना भी. आवश्यक प्रतीत होता है. कि पाठ 
योजना संबंधी इस विचार विमश्धं एवं पाठ-संकेत निर्माण का आपाय यह कदावि 
नहीं है कि पाठ-योजनाओं अयवा संकेतों में पर्णत: एकछपता छाने का प्रय् 


.(ब) 


(कया जाय और संव॑त्र एक ही विधि एवं क्रम का पालन किया जाय। ऐसा 
आग्रह प्रगतिशील शिक्षण कला एंवं विज्ञान की दृष्टि से अवांछित ही होगा । 
हमारां आह्यय एवं दुष्टिकोण केवल यह. है .कि.जहाँ तकः संभव हो; पाठ-बोजना 
का एक स्व मान्य तहीं तो बहुमान्य रूप: सममने आ जाय और उसके द्वारा पाठ्य 
सामग्री _.को.डपस्थित करते-के क्रम एवं शिक्षण प्रक्रिया. का विधिवत्‌ रूपभी 
स्पष्ट हो .जाय;। . इसे स्पष्ट करने के लिए ही इनः गोष्ठियों में: कुछे” फाउंध्संकेतों .... 
के तमने प्रस्तुत किये गये हैं। इन्हें आदर्श पाठ संकेत मानना एक श्र होगा ४ 
क्योंकि पाठ-योजनाओं का कोई निरपेक्ष आदर्श असंभव सा है। शिक्षक तथा 
शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व, _उतको योग्यता, पा सामग्री, कक्षा शिक्षण संबंधी 
परिस्थितियाँ एवं अन्य सुलभ सुविधाएँ आदि अनेक कारण है, जिनके अतुसार 
पाठ-योजनाओं में. अवश्य भिलतता होगी और यह विकल्प एवं स्वतंत्रता 
शिक्षक को अवश्य रहनी भी चाहिए। 


प्राउ-संकेतों का प्रस्तुत संकलन. इस दिश्ञा में नवीन प्रयास है। अनेक 
कारणों से हम इसे जिस रूप में प्रस्तुत -करंता चाहते थे, वह संभव नहीं हो 
पाया है । ये दोनों गोष्ठियाँ केवल तीन-तीन दिन के लिए ही आयोजित हुई थीं । 
इनमें सम्मिलित सभी सदस्यों ने यह अनुभव किया कि ऐसे कार्य के' लिए और 
अधिक समय अपेक्षित है। इसी कारण केवल ११ पाठ योजनाएँ प्रस्तुत की जा - 
रही हैं। इत पाठ-योजनाओं में भी विविध प्रक्कार के पाठों का उचित, प्रतिं- 
निधित्व नहीं हो सका है, जो निम्तांकित विवरण से स्पष्ट. है -- ह 


. ; आद्य. २, कविता २, कहानी १, नाटक १, व्योकरण ५। ह 


प्रथम कार्यंगोष्ठी में गद्य, कविता, कहानी. और नाटक पर पाठसंकेत ' 
तेयार किये गये थे । पर सदस्यों को यह अनुभव. हुआ कि इतने - अल्प. समय 
को गोष्ठी में. इन चार विधाओं को लेमे से पर्याप्त संख्या में. प्राठ-संकेत -तहीं 
तेमार हो सकते । हम चाहते थे कि कहानी और नाटक पर भी दो-दो पाठ संकेत , 
तयार हो जांते, पर समयाभाव से यह पूरा नही हो. सका ) इस कप्री को, हम 
आगे पूस करते का प्रयत्न करेगे। हित आओ की, 


._ द्वितीय कार्यगोष्ठो के सदस्यों ने अनुभव किया कि.हिल्दी शिक्षण के किसी 
एक विज्ञेष क्षेत्र को हम चुन लें. और उसी से संबंधित पाठ-संकेत तेयार करे ।. 
फलत; व्याकरण शिक्षण संबंधी ५ पा5-संकेत तेयार किये गये ।. इनमें पाठन्संकेत 
के दो रूप या दो प्रकार के: प्रारूप स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं और दोनों ही 
रूप व्यावहारिक एवं उंपादेय हैं। 


(स) 

पाठ-संकेतों का यह संकलन हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के सभी हिन्दी 
श्रशिक्षकों के णास हम इस दुष्ट से भेज रहे हैं कि वें इन पाठे-संकेतों पंर 
- समीक्षात्मक दुष्टि से विचार करें और अपने अनुभवों, विचारों एवं सुझावों से 
हमें अवगत कराते हुए इस प्रयास को सफल बनाने में योग प्रदान करें। उनके 
सहंथोग से ही हम गद्य, कविता, कहानी, नाटक, व्याकरण एवं रचना संबंधी 
“जुऔर भी अधिक पाठ-संकेतों का समावेश कर इस संकलन को अधिकाधिक पूर्ण 
एवं उपयोगी बनाने में सफल हो सकेंगे । * 


_. इस गोष्ठी में पाठ-विकास की प्रक्रिया एवं. विविध सोपानों के संबंध 
'में जो विचार-विमर्श हुए एवं जो मतन-मतान्तर प्रकट किये गये, हम . उनका 
उल्लेख इन पाठ-संकेतों के साथ नहीं कर रहे हैं। ये मत-मतान्तर कुछ सनातन. 
से हो गये हैं--कौन सोपान पहले हो कौन पीछे, व्यक्त पाठ कब हो, मौन 
पाठ कब हो, एक पाठ में कितनी बार व्यक्त पाठ हो, भाषा कार्य कब हो और 
किस प्रकार हो, इत्यादि विवादों का उतेना महत्व नहीं है जितना इस बात का 
कि पाठांतर्गत सभी तत्वों से बालकों को सहज एवं स्वाभाविक रूप में परिचित 
करा दिया जाय और बालक स्वयं पाठ पढ़ने, विषय सामग्री ग्रहण करने. के 
लिए अभिप्रेरित एवं प्रवृत्त हो जाय॑ [ हप पाठ संकेतों के नमूने इस दृष्टि से 
प्रद्क्षकों के सम्मु| रंखना चाहते हैं कि वे अपनी स्वतंत्र प्रतिक्रिया प्रकट कर ' 

सकें ।. प ठन्‍संकेतों के किसी विशेष रूप को ही मान्यता: देने या दिलाने का 
. हमारा आग्रह नहीं है। इसी कारण पा5-संकेतों के आधारशभृत सिद्धान्तों का भी 

उल्लेख इस प्रतिवेदन में नहीं है । सुयोग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के मतों एवं 
प्रतिक्रियओं को जात लेने पर ही इस प्रतिवेदन को सर्वागपूर्ण बनाने का प्रय।स 
“किया जायगा। 


इन "क.यंगीष्ठियों के संचालन एवं निर्देशन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनु- 
संधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌, दिल्‍ली के श्ली अनिल विद्यालंकोर एंवं आर. बी. 
प्रशिक्षण महाविद्याल्य, आगरा के डॉ० राम्शकद पांडेय ने भी अपना विशेष 
सहयोग प्रदान किया । उनके अमूल्य परामयों एवं सुझावों के लिए हम उनके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम प्रधानाचार्य डॉ० आर, सी, दास के प्रति 
भी आभांरी हैं जिन्हें ने इस गोष्ठी के संचालन एवं निर्देशन में अनेक सुझ/व दिये 
और समायोजक डॉ० तेजबहादुर माथुर के प्रति भी हम क्ृतज्ञ हैं जिन्‍्हंने इसके 
प्रकाशन में सहायता दी ।.. ह 


निरंजन कुमार घिंह 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर 
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गद्य पाठ योजना (१) 
साहित्य की महत्ता 


ज्ञ.नराशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों 
को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने-पर भी यदि कोई 
भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रक्षती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह 
कृदापि आदरणीय नहीं हो सकती । उसकी शोभा, उसकी श्री सम्पन्नता, उसकी 
मान-मर्यादा उसके साहित्य ही पर अवलम्बित रहती है । 


जाति-विशेष के उत्कर्षापकर्ष का, उनके ऊँच नौच भावों का, उसके 
घापिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसकी ऐतिहासिक घटनाओं और 
राजनीतिक स्थित्तियों का प्रतिबिम्ब देखने को यदि कहीं, मिल सकता है तो उसके 
ग्रन्थ-साहित्य में मिल सकता है। सामाजिक शक्ति था सजीवता, सामाजिक 
अशक्ति था निर्जीवता और सामाजिक सम्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एक 
मात्र साहित्य है। जिस जाति विशेष में साहित्य का अभांव या उसकी न्यूबता 
आपको दीख़ पड़े, आप निदिचत समझ्िये. कि वह जाति असम्य किवा अपूर्ण 
सम्य है । 


विषये-गचय 
प्रकरण--साहित्य की महत्ता 
कक्षा ६ 

डद्द श्य 


१. भाषा के तत्वों का ज्ञान कराना 


(अ) उचारण-श्रीसंपन्नता, उत्कर्षापकर्ष, ऐतिहासिक, किवा, कौष, 

न्यूतता । 

« (ब) शब्द अण्डार--ज्ञानराशि, निर्दोष, श्रीसम्पन्नता, अवलब्बित, . 
किवा, उत्कर्षापकर्ष, न्यूनता । ह 


(क) उपसर्ण -निर्दोष ( निर ) 

(ख). प्रत्यय--श्रीक्रम्पन्नता (ता ). 

(ग) संबधि--उत्कर्षापकर्ष (अ+अऋ5आ ) 
 (घ) समास-ज्ञानराश्ि ( ज्ञ.्त की राशि ) 


विषय वस्तु का ज्ञान कराना 

(अ) साहित्य ज्ञानराशि का संचित कोष है।' इस कथन के त त्पय॑ से 
छात्रों को अवगत कराता |. 

(अब) “भाषा को शोभा, श्रीसम्पन्नता; सान-पर्यादा साहित्य पर अवलेबिते * 
है।' . इंतके महत्व से: छात्रों को १रिचित कराना | 


(स) “साहित्य का सप्राज से घनिष्ठ सम्बंन्ध हैं 'इससे छात्रों को 
अवगत कराना । : 207 पा 


. अर्थ ग्रहण कराता 


ह : (अ) आदर्शवात एवं अनुकरण वांचन द्वारा प्रंप्तुत गद्यांश को सुतकर 
अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को विकंसिंत कराना । 
रू 


. (ब) मौत बाचन और अनुकरण वाचन. द्वारा प्रस्तुत गद्यांश के तथ्यों 
का अथ्थ ग्रहण कराना । । 


(स) विषय वस्तु का जर्थ ग्रहण ( अथथ॑ ग्रहण के अध्ययन बिन्दु ) 
(क) ज्ञानराशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है । 


(ख) जिस जाति विद्येष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता 
दीख़ पड़े, आप निश्चित समझियें कि वह जाति असम्य किंवा 


अपूर्ण समय है। 
अभिव्यक्ति 


बोलकर या लिखकर भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते 
की क्षमता उत्पन्न करने हेतु निष्तांकित तथ्यों की अभिव्यक्ति 
छात्र करंगे । 


.  (अ) 'भाषा में साहित्य के अभाव: को: रूपवती.भिख्चारित!-के कथन पर 
छात्रों के विचार अभिव्यक्त कराता । 


(ब) ' साहित्य-समाज का प्रतिविम्ब है,' इस तंध्यं पर छात्रों को विचार 
कट करने के लिए प्रेरित करना । 


तोट: रचना कार्य--निः” उपसर्ग से पाँच शब्दों की संरचना कराना । 
सहायक सामभ्ी--कक्षोपयोगी समग्री । 


पूवे ज्ञान-- छात्र साहित्य की विविध विधाओं से परिचित हैं और उनका 
सामान्य ज्ञान रखते हैं । 


: ग्रस्तावना - निम्नांकित गद्यांश के माध्यम से प्रस्तुत की जायगी । 
मनुष्य. एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने उत्थान- 
पतन का इतिहास भाषा के माध्यम से साहित्य में प्रस्तुत 
करता है।. इसी .कारण साहित्य को समांज,का दपंण कहा 
जाता है । 


प्रइव]. . मानव जीवन में साहित्य की उपयोगिता व्या है ? 
2. साहित्य का सप्ताज से क्‍या सम्बन्ध है? 


कार्य संकेत-- आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य 
का समाज से क्या सम्बन्ध है इस विषय का 
' अध्ययन करेंगे।- 


'प्रंुतीकरण-- 


है] 


मुखर वाचन -सर्वप्रथम सुनकेरं अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि 
तथा' संस्वर एंवम्‌ सलय' विचारानुकुलं हाव-भाव सहित 
उच्चारण करने हेतु अध्यापक मुखर वाचन प्रस्तुत करेगा । 
.. पुनः अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से मुखर वाचन करेगा 
' और अन्य छात्र मुखर वाचन को सुनते हुए मन ही मन 
* पढ़ते रहेंगे । 


छात्रों द्वारा मुखर धाचन ; 


प्रस्तुत -गद्यांश: का. -सस्वरः सल़य प्रभावोत्पादक ढंग 
से वाचन करंगे। इसके बाद केन्द्रीय भावों से सम्बन्धित निम्नांकित 
प्रइन किए जाएँगे, जिससे कि उनका ध्यान प्रमुख भावों एवं विचारों 
पर ऋरन्द्रत हो सके । पक 


: (।।' लेखक ने साहित्य के सम्बन्ध में' क्या विचारः व्यक्त किए हैं ? 
(2) भाषा में साहित्य को क्या उपयोगिता है. ? 


व्याख्या : 








न्‍ 


शब्द अर्थ अर्थ विधि. .। व्याख्या, प्रयोग या विस्तार 


१, ज्ञान राशि | ज्ञान का भण्डार| सम्बन्ध तत्पुरुष 
समास द्वारा 


२. निर्दोष दोष रहित नि:उपसाएं द्वारा। निर्दोष शब्द में कौनसा उपस्ग 
| है नि: +- दोष, नि: उपसर्ग 
का क्या अर्थ है? (नहीं) 
३, श्रीसंपत्नता | ऐश्वर्यशाली | प्रत्यय एवं वाक्य | श्रीसम्पन्न + ता 
! बेभव सम्पन्न | प्रयोग द्वारा | 
४. अवलंबित । निर्भर याआश्रित] वाक्य प्रयोग | भारत की उन्नति खेती-बाड़ी 
] और श्रम पर अवलंबित है । 


५, किवा अथवा स्पष्टीकरण यह वाक्य संयोजक अव्यय है 
६. उत्कर्षापकर्ष| उत्यान-पंतन | युग शब्दान्तर 

उन्नत-अवनत्‌ 

ऊँच-तीच 


७. न्यूतता कम से कम विलोम द्वारा_| अश्विकता 


मौन वाचन :--विचारों के ग्रहण करने हेतु छात्र ध्यातस्थ होकर प्रस्तुत गद्यांश 
का मौन वाचनत करेंगे ताकि वे विचार विश्लेषणात्मक या 
विवेचनात्मक प्रश्नों को समझकर उनके सही उत्तर दे सकें । 


विवेचना(त्मक प्रश्न : 


(१) साहित्य किसे कहते हैं ? (२) कोष किसे कहते हैं ? 
(३) साहित्य को ज्ञान राशि का कोष क्यों कहा गया है ? 


अध्यापक कथन :--मानव जाति के उत्थान और पतन और उनके अनुभवों. 
की कहानी साहित्य को विविध विधाओं में अंकित की जाती है। इसलिए साहिप्य 
को ज्ञान राशि का कोष कहा जाता है। रा ष 


| 


(१) यहाँ भिखारित किसे कहा गया है ? 

(२) भाषा को भिखारिन क्यों कहा गया है ? 

(३) छूपवती भिश्लारिन,को सम्मान क्यों नहीं मिलेता ? 

(४) ऐसी भाषा की उपम्ता रूपवतोी भिखारिने से क्यों दी गईं है ? 


है, शा 


(५) साहित्य के द्वारा भाषा के किन गुणों की अंभिवृद्धि होती हैं ? 
(६) भाषा को होभा से आप क्या समझते हैं ? 
(७) किस भाषा को हम-श्री सम्पन्न कहते हैं ? . 
(८) भाषा की मान मर्यादा किसे कहते हैं ? 
(६) साहित्यिक प्रंत्थों में किनका प्रतिबिम्ब दिखाई देता है ? 
(१०) साहित्य को किन बातों का निर्णायक कहा गया है ? 
(११) कौन सी जाति को असभ्य एवं अपूर्ण माना गया है ? 


अजुमूल्यन (या पुनराघृत्ति ) 

१, साहित्य विहीन भाषा को रूपवती भिखारिन की संज्ञा दी गई है क्‍्योंकि-- 
(क) साहित्य से भाषा की शोभा, श्रीसम्पन्तता और मानमर्यादा बढ़ती है । 
(ख) वह भाषा अपता निज का साहित्य नहीं रखत्ती ।... .. 

(ग) उसमें भावों को प्रकट करने की योग्यता का अभाव होता है.? 
(घ) साहित्य के अभाव में जाति अमभ्य किवा अपूर्ण सभ्य होती है ? 


२. साहित्य में समाज की समस्त स्थितियों का प्रतिबिम्ब मिलता है, ऐसा 

इसलिए माना जाता है क्योंकि -- 

(क) उसमें केवल जाति विशज्ञेष के उत्कर्षापकर्ष का वर्णन रहता है ; 

(ख) उसमें केवल ऊंच-नीच भावों और धामिक विचारों की प्रधानता 
होती है ; ह 

(ग) उसमें केवल ऐतिहापिक घढनाओं और .राजनंतिक स्थितियों का 
प्रतिबिस्ब होता है ; : 

(घ). साहित्य समाज का दपंण होता है? 


न 


, समाज के लिए साहित्य का क्‍या महत्व हैं ? . 


४. .नि:उपसर्श से पाँच छाब्दों की स्वयं रचना कीजिये। 


: गद्य पाठ योजना (२) 


स्मुति 


सत्‌ १६०८ ई० की बात है। दिसम्बर का आखीर या जनवरी का 
प्रारम्भ होगा । चिल्डा जाड़ा पड़ रहा था। दो-च्ार दिन पूर्व बूदा-बाँदी हो 
गईं थी, इंसलिए शीत की भयंक्ृत्ता और भी बढ़ गई थी.].. .प्तांकाल.के साढ़े 
तीत या चार बजे होंगे । कई साथियों के साथ में अरबेरी के बेर तोड़-तोड़ 
कर खा रहा था कि गाँव के पांस से एंक आदमी ते ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारे 
भाई बुला रहे हैं; शोध ही घर छौट आओ | में घंर को चहने लगा । साथ 
में छोटा माई भी था। भोई साहब की मारे का. डर था, इसलिए सहमा 
चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ां है) 
डरते डरते घर में घुसा । आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी 
तहोी। १र आँगन में भाई साहब को पत्र लिखतेंपाया । अब पिटते का भ्रम 
दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा--“ इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर 
डाकख़ाने में डाल भओ । तेज़ी से जाना जिससे श्ञाम को डांक में ही चिट्टियाँ 
निकल जाएँ । मे बड़ी जरूरी हैं। ” 


. जड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कैपकपी लग रही थी । 
हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी इसलिए हमने कानों को धोती से बाँधा । माँ 
ते भुननी के लिए चने एक धोंतों में बाँध. दिएं। हम दोनों भाई अंपना 
अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े । उस समय उस बबूल के डंडे से जितना 
मोह था, उतना इस उमर में रायफल से नंहीं। मेरा: डंडां अमेक साँपों के लिए 
तारायण-वाहन हो चुका था। मवश्लनपुर के स्कूल और गाँव के बीच पड़ते वाले 
भाम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह भूक डंडा 
सजीव-सा प्रतोत होता था! प्रस॑न्नववन हम दोनों मक्बनपुर को ओर तेज़ी से 
बढ़ने छगे । चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्त में जेबें न भी । 
कक्षा ७ 
प्रकरण--स्पृति 
उ् बय -- 

१... भाषा के तत्वों का ज्ञान करानी! 

(क) उच्चारण - आश्वंका, कैपकपी, प्रसन्नवदन 


६ 


(वा) शब्द भण्डार--चिल्ला जाड़ा, सहमा हुआ, पेशी, आशंका, भ्रम 
तिस पर, प्रकोप, प्रसन्नवदत्त, मज्जा, ठिद्ठरा 
रही थी, उमर,. नाराय्रेण-बाहन, झ्रे 
जाते थे, सजीव, मूक डंडा । 


देशज दाब्द--चिल्ला जाड़ा, तिव पर; उमर, घुसा, झूरे जाते थे 
विदेशन शब्द-पेशी, मज्जा की 

उपसर्ग -प्रकोष, सजीव .( प्र,स ) | 

मुहावरे--चिल्ला जाड़ा, झूरे जाते थे 

समास--नारायण-वाहन | 

वाक्य प्रयोग-भ्रम 

शब्द विश्लेषण-- प्रसन्नवदन 


२, विषय वस्तु का ज्ञान कराता ह 
(क) शीतकालीन स्थिति का वर्णत 
(ख) ग्राम जीवन की स्प्रति 
(ग) पारिवारिक जीवन की स्मृति 
(घ) पारिवारिक कार्य करने की तत्परता 


३. :विधा का. ज्ञात कराबा 
संस्मरण ( वर्णनात्मक लेख ) 


अर्थ ग्रहएु-- 


सुनकर तथा पढ़कर --मौनवचन, आंदवाचत, अंनुकरंणवचन, 
बोध प्र॑रइन 


(विषय बसध्तु का अर्थ ग्रहण : 
प्रकृति (क) चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, 
(ख) बूदा-बाँदी हो गई थी, 
(म) शीत की भयंकरता बढ़ गई थी । 
शब्द चित्र 
. (के) झरबेरी के बेर तोड़ तोड़कर खो रहो था, 
(ख) गाँव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, 


चब्---ड 


(ग) - सहमा हुआ चला जाता था, 
(घ) डरते डरते घर में घुसा । 
जीवन गत अनुभ्भुतियाँ 
(क) हंवा मज्जा तक ठिठुरा रही थीं 
ख) .प्त समय उसे बबूल के डण्डे से जितना मोह था, उतना इस 
उमर में रायफल से नहीं 
भाषा सौन्दर्य : " 
(क) मेरा डण्डा अनैक साँपों के लिये नारायण-वाहन हो चुका था । 
(ख) वह मूक डण्डा सजीव-सा प्रतीत होता था । 
अभिव्यक्ति : 


बोलकर-- (क) झरबेरो के बेर तोड़कर खाते समय लेखक के 
मन में अपने बड़े भाई के बुलाने पर होने 
वाली प्रतिक्रिया, 
(ख) पत्र डालने के लिये जाते समय होने वाली 
कठिताइयाँ, ऐसी परिस्थिति में छात्रों के मन में 


होने वाली प्रतिक्रियाओं का उन्हें अनुमान 
कराता ॥ 


(ग) लेखक के जीवन में मूक डण्डे की सजीवता । , 
सहायक सामग्री -कक्षोपयोगी 
पूर्वज्ञान--छात्रों ते वर्णनात्मक लेख पढ़ रखे हैं-। ह 
प्रस्तावना--अपने जीवन की कोई मनोरंजक घटना सुनाइये । 


_ प्रसतुतीकरण : 


बालकों के सुनाने पर शिक्षक "स्मृति! तामक संस्मरण से उसका संबंध 
मृ 


जोड़ेगा । 


मौन बन : 


विचारों को ग्रहण करते हुए छात्र छ्यान प्रृर्वक मौन पाठ करेंगे । 


बोध प्रश्न एवं विचार विश्लेषण : 


(१) चिल्ला जाड़ा किसे कहते हैं ? हे 


(२) बुदा-बू'दी से तुम क्‍या समझते हो ? 
(३) लेखक ने शीत की भयंक्ररता का वर्णन किस प्रकार किया है ? 
(४) लेखक साथियों के साथ क्‍या तोड़-तोड़कर खा रहा था ? 
(४) उसे घर क्‍यों जाना पड़ा ? 
(६) घर जाते समय वह क्‍यों सहमा हुआ था ? 
(७) लेखक के भाई ने उसे क्या काम करने को दिया ? 
(८) हवा के प्रकोप से लेखक पर क्‍या प्रभाव पड़ा ? 
(६) मज्जा के ठिठुरने का क्या अर्थ है? 
(१०) माँ ने चिट्ठी डालने के साथ-साथ और कौन सा काम दे दिया ? 
(११) जब हम एक काम को जाते हैं और दूसरा काम भी कर लेते हैं 
तो उसे मुहावरे में क्या कहते हैं ? 
(१२) “उस बबूल के डण्डे से जितना मोह था, उतना रायफल से नहीं? 
लेखक ने ऐसा क्यों कहा ? 
(१३) नारायण-वाहन से क्‍या तात्पयं है ? 
(१४) गरुण की क्‍या विज्येषता है ? | 
(१५) डण्डे से और बया काम लिया जाता था ? 
(१६) लेश्क ने चिट्ठियाँ टोपी में क्यों रख लीं ? 
आदर्श पाठ + शिक्षक द्वारा 
व्यक्त पाठ--छात्रों द्वारा 
अनुमुल्यन या पुनरावृत्ति के प्रशन-- 
(१) लेखक ने अपने संस्मरण में शीत की भयंकरता का वर्णन किन 
शब्दों में किया है ? 
(२) भाई के बुलाने पर लेखक क्‍यों संहम गया ? 
(३) उसने चिट्ठी डालने जाने के लिए रास्ते में कानों को घोती से क्यों 
बाँध लिया था ? 
(४) उसे बबूल के डण्डे से इतता अधिक मोह क्‍यों था ? 
(५) लेखक ने डण्डे को नारायण-वाहन क्‍यों कहा है ? 
इयाम पटु कार्य --बू वा-बुदी 
हवा का प्रकोप 
एक पंथ दो काज 
नारायण-वाहन ेल्‍ 
गृह-अभ्यास -- तुम अपना कोई रोचक संस्मरण लिखकर लाओं । 


कविता पाठ योजना (१) . 
प्रकरण : 'प्रेश ज्ञीचत' (सुभद्गरा कुमारी चौंहान द्वारा रचित ) 


मेंने हँसना सीखा है . 
में नहीं जानती रोना। 
ब्रसा करता पल पल पर 
मेरे जीवन में सोना । ' 
| में अब तक जान न पाई 
केसी होती. है पीड़ा ? 
हँस-हँस जीवन में केसे 
करती है चिन्ता क्रीड़ा ? . 
जग है 'असार! सुनती हूँ 
मुझको सुद्ध सार दिखाता । 
मेरी आंखों के आगे 

सुख का सागर लहरांता | े 
कहते हैं होती जाती 
खाली जीवन की प्याली । 
पर में उसमें पाती हूँ 


“प्रतिपल” मदिरा मतवाली । 
. उत्साह उमंग निरल्तर 


रहते मेरे जीवन में ! 
. श्उल्लास! विजय का हँसता 

मेरे मतवाले मन में । * हर 
आदा आलोकित करती 
मेरे जीवन का प्रतिक्षण । 
है स्वर्ण-सूत्र से 'बलयिता 
मेरी असफलता का 'घना । 

सुख भरें सुनहले बादल 

रहते हैं मुझको घेरे । 

विश्वास, प्र म, साहस हैं 

जीवन के साथी मेरे । 


विषय - कविता 
प्रकरण--भैरा जीवन 
कृक्षा ८ 


विशिष्ट उद्दे श्य ह 

१, ज्ञानात्मक :--कवयित्री श्रीमती सुभद्राकुमारी के. विषय - में सामान्य 
, परिचय । | * 

२, कौशल :--छात्रों द्वारा 'भेश् जीवन” नामक कविता का सलय, सस्वर एवं 
आरोह अवरोह के साथ वाचन करना । 


३, अर्थ झहण :--(क) कविता में वर्णित भावों को समझना । यथा, जीवंत 
को सुखमय देखना, अभाव में भी सुख की अनुभूति 
करना, आशावादिता, विश्वास, प्रेम एवं साहस को 
सुख का साधन मानना । 

(ख) कविता के केन्द्रीयभाव को समझना, यथा, जीवन कों 
सुखमय देखते हुए आशावादी दुष्टिकोण अपनाना । 

४. ख्छाघात्मक :--(१, उक्त कविता में पदलालित्य एवं प्रव।ह को" अनुभूति . 
करना+--- 

प्दलछालित्य (अ) बरसा करता भेरें जीवन में प्रतिपल सोना । 
(आं) सुख का:सांगर लहराता 
(इ) खाली जीवन को प्याली 
(ई) उल्लास विजय का हँसना 
(उ) स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असंफल्तों का घेन -- 
(ऊ) सुखभरे सुनहलें बादल रंहूते हैं घेरे ! 
(२) तुकान्त पदों के ज्ञान द्वारा भाषा सौन्दर्य की अनुभूति | 


(३) कवित। में निहित सुशख्रमय जीवन एवं आशज्यावाद -की अनुभूति । का 


(०) जीवन में उत्साह, उमद्भ, प्रेम, विदवास आदि उत्तम भावों द्वारा सुख 
की प्राप्ति को कल्पनाएं करना । 
सद्प्रवृति : दुःत्र में सुख की अनुभूति करना | 


६. रूचय(त्मक्र: काव्य रसास्वादन को ओर रुचि जाग्रत करते हुए सुभद्ा 
ह ... कुमारी चौहान के साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना । 


पूववज्ञान :--छात्र जीवन के सुख-दुःखों से सामान्यतया परिचित हैं । 
हू 


उत्प्रेरणा :- ( कविता द्वारा ) 


१. 


एवं भारोह अवरोह के साथ सुस्पष्ट वाचन । 


भार अब ढोया न जाता । 


बहुत सोया शूल्ल की सेजों पे, अब सोया न जाता ॥ 
फूल भी चूमे, हृदय से क्षार भों हमने लगाए।. 
जग की कटुता पर हमारे नयन बरबस उमड़ आए ॥ 
फट पंडे आकाश सिर पर, फिर उसे केसे सभालू। 
और प्यारे आँसुओं से घाव अब धोया न जाता ॥ 


भार अब ढोया न जाता । 


भअश्न 


दस कविता में कवि ते क्या मुख्य 
बात कंही है ? 


< भार अब ढोया न जाता, फंट पड़े. 


आकाह सिर पर! आदि बातों से 
कवियत्री जीवन का कौनसा रूप 
दिखाना चाहती है ? 


इसके विपरीत दूसरा रूप क्‍या हो 
सकत्ता है ? 


इस प्रकार की कोई कविता सुना- 
इंये जिसमें कवि ने सुख एवं आज्ञा 
पूर्ण जीवन को चित्रित किया है ? 








उत्तर 





भार अब ढोया न जाता ; आपत्ति 
टूट पड़ी है, यह संभछती नहीं है । 


जीवन दु:खमय है और दुःखों से 
पार पाना संभव प्रतीत नहों 


- होता है ? 


जीवन खुखमय है एवं आश्या से 
भरा हुआ है। 


(निरुत्तर) 





पाठयोभिसूचन :--भाज हम सुख,-दुख, भाशा-मिराश्ा से ही संबंधित 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वार रचित मेरा जीवन! तामक कविता का 


रसास्वादन करेंगे, जिसमें कवयित्री ते जीवन को सुखमय एवं आशा पूर्ण रूप 
में चित्रित किया है। 


प्रस्तुतीकर ण॒ 


आदर्शवाचन :--अध्यापक द्वारा संपूर्ण कविता का सस्वर, सलूय 


4 


कद 


शब्दार्थे प्रकाशन--( लपेट पठ पर ) 





'असार >सार रहित, थोथा आलोकित करना >> प्रकाशित करना 
प्रतिपह--प्रतिक्षण । . बलबित स्नघिरा हुआ 
उल्लास >-खुशो, हर्ष 'घच न्न्बोदल 








[ नोट--झद्दार्थ प्रकाशन के पद को रखने की आधश्यकता होने पर ही 
इस पद को रखा जावे । यदि रखा जांवें तो छात्रों को दाब्दार्थ उतारने के लिए 
अवसर अवश्य दिया जावे । | 

.. पुनः इादश पाठ- कविता के भावों को स्पष्ट करने हेतु हाचभाव सहित 
कविता का पुनः पाठ4 

अनचुकर ण पाठ--छात्रों द्वारा कबिता का सलम सस्वर एवं आरोहाबरोह 
सहित अतुकरण पा5 ॥ 


भरावविश्लेषणु 

(१) “कवयित्री? अपने जीवन को कसा मानती हैं ? 

(२) संसार के साधारण लोग जीवन को कसा समझते हैं ? 

(३) कहते हैं होतती जाती, खाली जीवन की प्याली'- पहाँ जीवन 
की प्याली खाली होती जाने से क्‍या तात्पय॑ं है ? ;॒ 

(४) वही वस्तु कवधित्री के मत में क्या भाव उत्पन्न कर रही है ? 

.._ (५) कवि के मतवाले मन में अन्य कौन कौन से भाव उठते रहते हैं ? 

(६) कवसयित्री दुःख में भी सुख का अनुभध करती हैं इस घिचार को 
उन्होंने किस प्रकार स्पष्ट किया है ? 

(७) कवयित्री के वे जीवत के साथी कौन कौन से हैं जो उन्हें जीबन पें 
दुःख का अनुभव नहीं होने देते ? | 


सौन्दय लिभूति : 


.. भाषा सौन्‍्दये ; 
(९) ( प्रथम पद्य को पढ़कर )-- इसमें उन शब्दों को बत्तलाइयें जिर्मके 
द्वारा तुक का मिलना ज्ञात होता हो ? (रोना, सोता; पीड़ा, क्रीड़ा) . 


ब-न- है हे 


(२) इसी प्रकार के अन्य शब्द और कहाँ पर आये हैं ? 


( दिखाना, लहराता ; प्याली, मतवाली ) 


(३) (तीसरा पद्य पढ़कर ) इसकी प्रथम पंक्तिमें 'जग है असार 


सुनती हूँ' के स्थान पर “जग है थोथा सुनती हूँ! पढ़ा जावे तो 
सुनने में यह कैसा मालूम होगा ? 
( उतना. अच्छा नहीं ) 


(४) किस वर्ण की आवृत्ति के कारण यह अच्छा मालूम होता है । 


( सं, स की आवृत्ति के कारण ) 


(५) इसी प्रकार वर्णों की आवृर्तिं और कहाँ कहाँ हुई है ? 


भाव सौन्द॒य 


/शे 


(२) 


(३) 


पमैने हेसता सीखा है, में नहीं जानती रोनाः--इसी भाव को कवि 
ने और कित दूसरे शब्दों में रख है? 

| (तीसरी, चौथी पंक्तियाँ) 
जीवन में व्यथाएँ मनुष्य को घेरे रहती हैं'--इस विषय में कवि ते 
किन शब्दों में आइचर्य प्रकट किया है ? 

(जग ““लहराता) ह 

(अध्यापक द्वारा यथावश्यक स्पष्टीकरण) 
संसार के विषय में. ज़ो कुछ सुना जाता है वह असत्य प्रतीत होता है ! 


यह भाव किस पद्य में मिलता है ? . ... (उसे पढ़ कर समझ।ओ) 


जग है असार लह॒राता) 


(४) लोग जींवन को नौरंस मान कर दुःख को अनुभव ' करते हैं किन 


(४) 


(९) 


कवयित्री उसमें” आनन्द का अनुभव करती है- यह भाव कवयित्रो 
के किन छाब्दों में व्यक्त होता है ? 

(प्रतिपल मदिरा मतवाली) 
कवथित्री के जीवत को मधुर बनाने में कित-किने भावों ने सहयोग 
दिया है ? 

(उत्साह, उमज्भ) 
हहे स्वर्ण सूत्र से बलछयित - मेरी असफलता के घन'--इन पंक्तियों में 
स्वर्ण सूत्र और घन किस भाव के द्योतक हैं ? 


(सुख की. आभा और दुःख) 


(अध्यापक द्वारा यथावश्यक स्पष्टीकरण) ह 
(७) किन गुणों को जीवन का साथी बनाने पर मनुष्य दुःख के स्थान पर 


१४-- 


सुख की अनुभूति करता है ? 
कक : : :(विद्ववास, प्रेम, साहस) 


[_ नोट :--कुछ लोगों की सम्मति में भाव विश्लेषण और सौन्दर्थातुभूति को 
पृथक त रखकर सम्मिलित रूप में रखना ही उचित है। ] 


तुलनात्मक कविता : उचित कंविता मिलने पर समीक्षत्मक दुष्टिकोण से 
उसे रखना उचित्त होगा। इसके स्थान में अथवा इसके बलावा 
पंक्तियों में जहां भी तुलना सम्भव हो वहाँ प्रस्तुत करना उपयुक्त 
होगा 4 


मसूल्याकन 

(१) उन पंक्तियों को पढ़िये जिनमें कृवयित्री जीवन को निरंन्तर सुख 
का स्रोत मानती है। ' 

(२) 'चिन्ता पीड़ा क्या होती यह अबोध शिक्षु क्या जाने ? ”' --इससे 
प्रिलता हुआ भाव कवयित्री ने किस प्रकार प्रकट किया है ?.. 

(उक्त पंक्तियों को पढ़िए) 

(३) “अभाव को देखकर दुःखी न. होना किल्‍्तु. उससे अधिकाधिक सुल्र 
प्राप्त करता ही जीवन का.रहसुय है । .. इसकी पुष्टि कवमसित्री ने 
किन शब्दों में को है ? .. 

(४) सुख दुःख को घेरे हुए रहता है । इस प्रकार का भाव बतलाकर कवि: 
ने किस बिचार धारा की ओर संकेत. किया है ? ह 

(५) निम्तलिखित का और 'ख' भागों में कुछ पदों का उल्लेख किया 
गया है। क॑ खण्ड का ख खण्ड के उचित भाग से थोगे करके 
पंदों को पूर्ण कीजिये और उचित क्रमाक्षर को के? ख़ण्ड के सामने 


लिखिये । के ॥ क 
. खण्ड को... .. खराड 'ख' 

१, सुख भरे . १. साथी मेरे ह 

२. विश्वास प्र म २. मुझ को घेरे 

३. रहते है ३. .सुनहले बादल 

४. जीवन के ४, साहस है 





६. ऐसी अन्य कविता लिखकर लाइये जिसमें कथि ते इसी प्रकार 
का दृष्टिकोण अपतामा हो । 
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कविता पाठ-पोजना (२) 
हिंसालय के आँसू 

धर्म ने चाहा भ्रमित नर का अैधेशा पथ बदल दे, 

कर्म ने चाहा हृदय की राह के काँटे कुचल दे ॥ 
शान की गज बहीं, इसके कलुष पर धुल ने पाए, 

अनसुनी कर बढ़ गया यह दम्भ की ग्रीवा उठाए ! 
राम का पौरुष जगा, घतरयाम की गीता जगी थी 

सस्‍्तेह का वरदान ले राधा जगी, सीता जगी थी ॥ 


बुद्ध, गाँधी की तपस्या, सूर-तुलसी का तराना 
खाल खिंचवा दी इसे 'तबरेज” ने चाहा जगाना । 
युंद्ध हिंसा, पाशविकता का, घृणा का क्रम ने बदला 


बढ़ गए सूली सहज ईसा मगर आदम न बदला । 
निर्ब॑ंसन तन पर वसन, पर मन अभी तक निर्वसन है, 


नग्न प्राणों पर न कोई भव्यता का आवरण है।+ 
तर्क है, श्रद्धा नहों, विश्वास का सम्बल नहीं हैं | 
आदमी के पास प्रावन प्यार का आँचल नहीं है १ 
रो रहें छो तुम हिमालय | घाव कुछ ज्यादा हरे हैं, ... -. 
सृष्टि के दाव पर तुम्हारे भश्व॒ अक्षत से करे हैं | 
पर हिमालय | ओ पुरातन विश्व मातव के पुजारी ! 


व्यर्थ जाएगी नहीं सम्वेदगा निरछल तुम्हारी 
भझाज भी मेरा अठल विव्वास, आएगा सवेरा 


जगमगाएगा नये आलोक से अआकाहा तेरा) 
विषय-- हिन्दी (पद्म ) 
 प्रकरण--'हिमालय के आँसू' 

कक्षा ८ 

विशिष्ट उद्द श्य ! 

अर्थग्रहण : (१) कविता में वॉणित विश्विष्ट भावाभिव्य॑जित स्थलों को स्पष्ट 
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करना, यथा -- दम्म की ग्रीवा, तिर्बंसन, पाशवविकता, भव्यता का आवरण, 
प्यार का आँचल, अक्षत, सम्वेदना, निशछल । 

(२) कविता के केन्द्रीय भाव, नेतिक मृल्यों एवं प्रेरणास्पद संदेक्षों से छात्रों की 
परिचित करता यथा 


(क) 


(ख) 


-(ग) 
(घ) 


धर्म, कर्म एंवं ज्ञान द्वारा मानव जीवन का उत्कर्ष एवं उदात्तीकरण । 
प्राचीन मह,पुरुषों--राम, कृष्ण, बुद्ध, गाँधी, बसा आवि द्वारा विये 
गए मातव जीवन के प्रत्ति सन्देश । 

मानव जीवन में श्रद्धा एवं विश्वास का महत्व । 


-धुन्दर भविष्य के प्रति आशद्यावादी दृष्टिकोण । 


(३) श्छाधात्सक : कंविता में पद छालित्य, ओज एवं प्रवाह की वृष्टि से मर्म- 
स्पर्शी स्थलों की अनुभूति कराना--- 


(क्र) 


(ज) 


(ग) 


(च) 


(ड) 


“ज्ञान की गज़ा बही, इसके कलुष पर घुल न पाए । 

अनसुनी कर बढ़ गया यह दम्भ की ग्रीवा उठाए ॥ 
“युद्ध, हिसा, पाशविकता का, घुणा का क्रम त बदला |? 
“आदमी के पास पावन प्यार का आँचल नहीं है ॥?? 
“रो रहे हो तुम हिमालय ! घाव कुछ ज्यादा हरे हैं |?! 
“आज भी मेरा अटरू विद्वास आएगा सबेरा ।”! 


(४) कौशल : छात्रों में कविता को सलय, सस्व॒र एवं भावानुकूछ वाचत करते 
की क्षमता विकसित करना । 


सहायक सांसग्ी : कक्षोपयोगी सामग्री । 
पूब ज्ञान : सामान्यतः छात्र जानते हैं कि जब जब देश में अधर्म एवं अनाचार 


कर 


में वृद्धि हुई है, अवश्य ही किसी न. किसी महापुरुष का जब्म 
हुआ है और उन्होंने. देशवासियों का .कष्ट दुर करने के लिए अपने 
प्राणों की बलि.तक दे दी है । 


उतठ्प्रेरणा : भारत की सभ्यता एवं संस्कृति अत्यन्त प्राचीन एवं. महान्‌ है परन्तु 


प्रस्तुतीकरण : भाज हम श्री आनन्द मिश्र द्वारा लिखित 'हिमालय के जाँसू” 


आज वह अवनति की ओर जा रही है । हिमालय, भारत का सजग 
प्रहरी, होने के नाते, इसका साक्षी है। इसीलिए वह देश की दुर्दशा 
पर दु:खी होता-है। 


नामक कविता का रक्षास्वादन करेंगे. जिसमें कवि नें. हिमालयें 
के दुःख की ओर हमारा घ्यावत आकषित करते हुए. अन्त ..में 
सुखद भविष्य के आगमन की आज्ना प्रकट की. हैं. 








आदशों पाठ : अध्यापक द्वारा । 
प्रथम अनुभूति के प्रश्न 
१. हिमालय आँसू क्‍यों बहा रहा है ? 
0 . ( दुःखी है ) 
- २. उसके दुःख का क्या कारण है ? न 
ः ( मनुष्य में प्र म, श्रद्धा का अभाव ) 
२. हिमालय के आँसुओं से दुःखी कवि भविष्य में किस बात की अश्शा 
प्रकट करता है ? 


( सुंखद युग के आगमन की ) 
ट 
आदश पाठ ; अध्यापक द्वारा। | 


भाषा सौन्दर्य एवं भाव विश्लेषण : 


१. धर्म ने क्या चाहा ? ॥ 
( भ्रमित नर का अधेरा पथ बदलना ) 
२. अमित नर! से क्या तात्पय है? ह 
| ( अज्ञाती लोग ) 
३. “अंधेरा पथ बदलते! से क्‍या तात्पयं है ? हा 
( ज्ञानी लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाता ) _ 
४, कंर्म ने क्‍या चाहा ? ह 
( हृदय की राह के काँटे कुचलना ) 
४, 'हृदय की राह के काँटे! से आप क्‍या समझते है ? 
( सद॒वृतियों, के विकास में बाधाएँ ) 


शिक्षिका कथन : मंनुष्य में अच्छी एवं बुरी दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं । 
जिस प्रकार काँटे राह पर बढ़ने में बाधक होते हैं उसी प्रकार 
बुरी प्रवृत्तियाँ कर्म में बाघक होती हैं । 
६. इस कविता में कवि ज्ञान की किस गड्भा के बहने की ओर संकेत 
कर रहा है? 
( अनेंक ज्ञानियों नें ज्ञान दिया ) 
७. ऐसे कुछ ज्ञानियों के नाम बताइये जिन्होंने भारत को ज्ञान दिया । 
। ( बुद्ध, गाँधी, ईसा आदि ) 
८. ज्ञान की गद्भा बहने पर भी किसका कलुष तहीं धुला ? 
क्‍ ( मनुष्य का ) 
६. 'कलुष' का क्या अर्थ है ? 
ह ( पाप या दुगुण ) 


है८-- 


०. मनुष्य के कंलुष क्यों नहीं समात्त हुए ? 
(वह ज्ञान-पार्ग परनहीं चला ) 


११ धदम्भ की ग्रीवा? से क्या अभिप्राय है ? कु 
( मिथ्याभिमाने ) 


१२. 'राम का पौरुष” जगने से वया अभिप्नाय है ? 


शिक्षिका कथन : राम द्वारा किये गये वीरता एवं पराक्रम सम्बन्धी कार्यों 
की प्रेरणाएँ । 


2३. राम का पौरुष किस के विरुद्ध जगा था ? न 
( रावण के विरुद्ध ) 


१४. रावण किस बात का प्रतीक है ? हज 
( भिथ्याभिमान एवं अधर्म का ) 
१५, “घनव्याम की गीता जगने” से क्या अभिप्राय है ? 
; ( कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था ) 
१६. क्रष्ण:ने किसे और क्यों उपदेश दिया ? 
( अजुन को ) 
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शिक्षिका कथन : श्री कृष्ण ने अजुन को गीता का उपदेश देकर कर्म के लिए. 
प्रंरित किया था क्‍योंकि वे अपने सगे सम्बन्धियों से युद्ध नहीं 
करना चाहते थे । 
१७. राधा एँवं सीता ने विश्व को किसका वरदान दिया था ? 
। ( प्रेम एवं स्नेह का ) 
१८. बुद्ध एवं गाँधी की तपस्या को क्यों कारंणथा ? . 


शिक्षिका कथन : देश में युद्ध एवं हिंसा, के विरुद्ध प्रेम और अहिंसा की 
भावना उत्पन्न करते के लिए । 
१६. सूर एवं तुलसी ने किस प्रकार के गौत गाए ? 
( भक्ति के .) 
२०. तबरेज! कौन थे ? उन्होंने अपती खाल क्‍यों शविचवाई ? 


शिक्षिका कथन : तबरेज ईरान के महान सन्त थे । वहाँ के राजा ने इनेकी.._ 
जीवितावस्था में खाल खिचवा ली पर यह अपने धर्म पर . 
अठल रहे । 
२१. 'पाद्ाविकता? का क्‍या अर्थ है ? 
( बबंरता या अमानुषिक वृत्तियाँ घृणा ६ आदि ) 
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२२. युद्ध, हिसा एवं घुणा आदि क्यों नहीं समाप्त हुए ? - 
हे . ( मनुष्य के सिथ्याभिमान के कारण ) 
२३. ईसा को सूली पर क्‍यों चढ़ाया गया ? 
. ( प्रेम का सन्देश देते के कारण ) 
२४. “आदप्म का क्‍या अर्थ है ? हे | हे 
( आदमी ) 
२५, हम अपने शरीर को किस वस्तु से ढँकते हैं ? ..  बनच्च्र से ) 
२६. मन के वसत” क्यो व्यां हैं ? । - 
हि (प्रेम, श्रद्धा, विश्वाम, करुणा) 


शिक्षिका कथन : मत के वस्त्र करुणा, प्रेम, श्रद्धा आदि गुण हैं। मतुष्य ते 
.. अपने शरीर की तौ सुन्दर वस्त्रो से ढैंक लिया है, परच्तु 
उसका मन अभी तक नग्न है अर्थात्‌ उप्तमें घुणा, हिंसा 
आदि पाक्षविक वृत्तियों की प्रधानता है।. उसने अपने मन' 
पर श्रद्धा, करुणा एवं प्रम रूपी बस्त्र नहीं धारण किए हैं । 

२७, आज मनुष्य में किन गुणों का अभाव है? 
श्रद्धा, विष्वास एवं प्रम॑ ) 
शिक्षिका कथन : वरतंप्ान युग विज्ञान का है। अतः मनुष्य तर्क का. सहारा 
...._ . अधिक लेता है, उसमें श्रद्धा, विश्वास एवं प्र का अभाव है। 

२८. हिमालय क्यों रो रहा है ? 


क्‍ ( दुःख के कारण ) 
२६. “घाव हरे होना? से क्या तांत्पयं है : के 


( दुःख नया है ) 
३०. कवि ने सुष्टि की तुलता किससे कीं हैं ? 
| ( शव से ) 
३१. हिमालय के आँसुओं की तुलना कवि किससे करता है ? 
( अक्षत से ) 


शिक्षिका कथन : यहाँ कवि सृष्टि की तुलतां शांव से कर रहा हैं क्योंकि वह 
अपनी मनुष्यता भूल गया है, इसलिए वह मुर्द के समान 
है। जिस प्रकार अग्ति में: अक्षत (चांबल) डालते हैं, उसी 
प्रकार इस सुष्िट के शव पर हिमांलंय के अश्लुरूपी अक्षतत 


पड़े रहे हैं। 
२०-- 


३२, 


३३. 


३४. 


३६, 


३७. 


शे८. 


कवि ने हिमालय को किस नाम से संबोधित किया है? 
ह ( विश्व मानव का पुजारी ) 
'बिद्व मानच का पुजारी? से वया तात्पय है ? 
न ( मनुष्यता को पुजने वाला ) 
पसम्बेदना? एवं “निएछल! के क्या अर्थ हैं ? 


€ सहानुभूति एवं कपट रहित ) 


. हिभाल्य की सम्वेदना व्यर्थ क्यों नहीं जाएगी ? 


( चह निस्वार्थ होकर सबकी भलाई चाहता है) 
कवि किस बात को आंशा प्रकट करता है रै 
. (सचेरा आएगा ) 
'सबेरा' से क्या तात्पय॑-है ? .... ५५ सिहर 
(सुखद थुंग का आगमन ) 
“४ जंगमगाएगा नये आलोक से आकाए् तेरा।” से क्‍या तात्पर्य है ? 


शिक्षिका कथन $ इस समय: मनुष्य में घुणा; द्वष, हिंसा ओदि पाह्मविक 


वृत्तियों की. प्रधानता:-हो रही .है, श्रद्धा . प्रेम, एवं . 
आहसा के भाव समास्त प्राथ हैं। हिमालय इंती कारण अँसू 
जहा रहा है ? परन्तु कवि आऑर्वावादी है; ?उसे विष्वास हैं 
कि एक दिन अवश्य ही मनुष्य धर्म, कर्म एवं ज्ञान-के मांग 
पर चलेगा जिससे सुखद भविष्य. का आगमन होगा ॥......... 


आदर्श पाठ ; अध्यापक द्वारा । 


अनुक रण पाठ ; छात्रों द्वास । 


केक 


- एकांकी पाठ-पोजना 
विषय-- एकांकी 
बकरे की गिरती दीबारें (उदय बज भट्ट--कतत) 
कक्षा ६ | 

पूर्य॑ उद्देश्य 


१. भाषा के तंत्वों का ज्ञात प्राप्त कराना यथा-- 


(अ) उच्चारण पुवंज प्रात अपेक्षित परिवर्तन 
(ब) वर्तनी '. भस्तव्यस्त प पहचान 
(स) नए शब्दों का | परम्परा, अनर्थ . प्रत्यास्मरण 
अर्थ ज्ञान प्रपितामह 
(द) उपसर्ग का निराहार उदाहरण 
सामान्य ज्ञान ह विश्लेषण 
तथा संश्लेषण 


(ये! महावरा ज्ञान (स्वप्त भंग करता 


२. विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना 
तथ्य एवं घटनाएँ 





न्‍अडवनननीनीनान न नन-+न+3>२+बनम»+नननम मनन नननतखडण 


न्श्य्याध परिवार की प्रथाओं का अनुसरण 


पहचान 
ब) भेयकर स्वप्नों पर विज्वास | 
(व) भयकर स्वप्नों पर विधवा प्रत्यास्मरण 
(स) रामनारायण को निराहार खड़े 
रहने की भाज्ञा 400 4 








३. सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना 
१. ध्यान एवं मनोयोग पूर्वक श्रवण 
२. ग्रहण शीलता 
३. स्थिति 


२२-- 


6. पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता 


का विकास करना 


 आरोहावरोह तथा भावों का 


ध्यान रखते हुए वाचन . 


हृढ़िवादिता पर व्यंग्य को समझचा 


पूवज्ञान-छात्र कक्षा ७ में श्री भयचती च्रण वर्मा की 'प्रायश्वितों शीष॑क 
कहानी पढ़ चुके हैं । | 


डत्प्रेरणात्मक उपक्रम : 


अध्यापक कथव--आपने कक्षा ७ में 'प्रायश्चितों कहानी घढ़ी है 


तो बताइए कि -- 


१, वण्दितजी कबरी छिल्डली के मरने पर दुणथा प्रायछ्िचित करवाना _ 


चाहते थे ? 


२. वह क.भ॑ कहाँ तक उचित थी १ 
३, इस प्रकार कां प्रायह्चित करना मां जी ने क्‍यों स्वीकार. किया । 
४, मानव की इस प्रकार की भावनाओं से किस प्रकार की हानियाँ 

हो सकती हैं ? 


आज हम श्री उदयश्नद्धूर भट्ट द्वारा रचित 'गिरती दीवार 

एकांकी के उस अंश का अध्ययन करेंगे जिसमें इसी प्रकार के एक 

रूढ़िवदी राव साहब की भावनाओं पर लेखक ने व्यंग्य किया है । 
प्रस्तुतीकरण - लड़की 7 टाए हा 2768 57527 घधाय॑ है [? 





उद्देश्य एवं कार्य. 


है, सुनकर अर्थ ग्रहण 
करने की बोग्यता का 
विकास करना . 
(आदर्श वाचन) 


२. पढ़कर अर्थ ग्रहण 
करने की योग्यता का 
विकास करना 
(अनुकरण " सििला 


४. बाच॑नातुबोध 





अध्यापक की कीर्य 
पष्ितांद का आरोह अव- 


रोह पूर्वक पात्रानुकूल 
संथा भावानुकूल वाचध 


धथास्थान वाचने निर्देश 
तथा त्रुटि संग्योधन 


अध्य पक द्वारा निभ्नकित॑ 


बोध प्रइन पूछे जायेंगे । 
। !. रावसाहब रामनार/खण' 


पर क्रुद्ध क्यों हुए थे 





छात्रों का कार्य 


धर्य एवं मनोयोग पूर्वक 
श्रवण 


आरोह-अवरोह पूर्वक 
पात्रानुकूल तथा भाोवा* 
तुकूल बाचत 


छात्र उपेक्षित उत्तर देगा 


बच्ची के कमरे में भा 
जाने के कारण 











उहूँ इय एंवं कार्य | अध्यापकका कार्य | छात्रोंकाखवकर्य । अध्यापक का कार्य छात्रों का स्वक ये 


२. विजय मोहन ने वंश । चोगा फट जाने तथा 
की प्रतिष्ठा नष्ट होने 


पंदल चराने के कारण 
का क्या कारण | परिवार को परम्परा का 
; बतलाय। ? . हटना 
४. भाषा के तत्वों का | प्रत्यय का ज्ञान. 
(आत्मीकरण) (पहले जन्म्र लेने वाला) 


त्र अपनी अभ्यास 
ज्ञान प्राप्त करना पूृर्वज॑ पूर्व +भ पुस्तकों में लिखेंगें | 
इसी प्रकार अतृज जंलूज 
उपसर्ग -अनंर्थ 


अनू +अर्थ 
(न करने योग्य.कार्य) 
इसी प्रकार अनाचार 
' अनुपयोगी आदि 
संन्धि-+ 
निराहर--निः + आहार 
विसर्ग- (भूज़ा) 


परम्परा--पूर्व प्रचलित कायय| हमारे विद्यालय में समय 


बाय प्रयोग पर कार्य करने की पर- 
| परा है। 
प्रपितामह पिता/पित्तामह/प्रणितामह 


सुखद कल्पना को नष्ट 
मुहांवरा- 5 कर देना । 
स्वप्त भंग करना 
(पुत्र के' अनुत्तीर्ण होने से 
पिता को स्वप्न भेंग हो 
गया) 


रे४ -- 


४, विषय बंस्तु का ज्ञान एवं भाव-अहण : 





अध्यापक निम्न प्रदत पुछेगा । 





१. लड़की रामनारायण को बुलाने क्यों आई! 

२. रामतारायण ने लड़की को क्‍या कहा ? 

२, इस बातचीत का रावसाहब पर क्‍या 
प्रभाव पड़ा । 

४. राव साहब के काँपने का क्या कारण था । 

५. राव साहब के वंद्य की क्या परम्परा थी ? 


६. यह पंरम्परा कहाँ -तक उपयुक्त थी? 
७. मुझीजी ने अनर्थ किसे माना ? 
प. "मुझे रात से ही भयंकर स्वप्न आ रहे 
हैं ? 
इस कथन से मु शोजी की कौनसी 
भावना व्यक्त होती है ? ह 
&£. “ओह ! वह देखो ! पुर्वजों के चोगे हिल 
रहे है !! 
क्या राव साहब का यह कथन सत्य है? 


१०. राव साहब को ऐसा आभास क्यों हुआ ? 


११. इससे राव साहब के चरित्र की . कौनसी 
विशेषता प्रकट होती है? 


१२. दूसरी बार कठोरा क्‍यों बज उठा ? 


१३. रावसाहब का स्वप्न किस प्रकार भंग 
: होगबया। 





हि नुमइइााााााााआ- रा आना 
'छात्र समझकर अपेक्षित उत्तर 





बच्चे के गिरने के कारण 
चले जाने को 
वे काँपने लगे । 


वंश की मर्यादा भेग हो रही थीं 
कमरे में कोई - जोर से- नहीं 
बोल सकता था । : 
यह परम्परा उपयुक्त नहीं थी ॥ 
-छड़की के आने को 


रूढ़िवादिता की भावना 


नहीं यह.सत्य नहीं, भय के कारण 
राव साहब ऐसा अनुभव कर रहे 
धे। 


परम्परा से लिपटे रहने के कारण 
वे रूढ़िवादी थे 


राव साहब के ही भय वद्द बजा 
दिया था । 


कुल की मर्यादा कीं रक्षा न हो 


08] 





्-्प्ण 





अध्यापक निम्न प्रश्न पूछेगा . 





छात्र समझकर अपेक्षित उत्तर 
दंगे 





विजय मोहन ने किस स्थिति में कमरे 

में प्रवेश किया । 

१५. विजय मोहन ने इस. स्थिति को बहाँ की 
प्रतिष्ठा नष्ट होने का कारण क्‍यों बताया 

; मर्यावा तोड़ने पर राव साहब के दावाजी 

ने अपने सम्बन्धी को क्‍या सजा दी थी ? 

यह सजा कहाँ तक न्यायोचितं थी ? 

९६. रावसाहँब- रोभतोरायणं को क्या सजा 

देना चाहते थे ? 


१६, यह व्यवहार कहाँ तक न्याय संगत था ? 


चोगा फटा हुआ 


रूढ़िवादिता के कारण 


सात दिन तक निराहार खड़ा 


रखा था| 
यह सजा अनुपयुक्त थी। 
चित्रों के सामने तिराहार खड़ा रहे 


यह राव साहब की झूढ़िवादिता 
का प्रमाण था और न्याय संगत 
नहीं था ? 

















हि कि । छात्र सम्पूर्ण विषय-बस 
आवृत्ति अध्यापक निम्न प्रइन पुछेगा जे ० स्व 
के आधार पर उत्तर देंगे 
(विचार सं३इ-- १, राव साहब ने सामान्य घटनाओं | अपने रूढ़िवादी विचारों 
लेषण तथा पर भी इतना आइचर्य प्रकट क्यों | के कारण 
मूल्यांकन) के ते गे 
विजय मोहन की छृद्धिवादिता किस | तोगा फटने तथा गाड़ 
कथन. से प्रकट होती है ? ठकराने की घटना ॥ 
३२ रामनारायण को दी जाने वाली 
सजा कहाँ तक उपयुक्त थी ? 
मूल्यांकन 


१. पूर्वज बाब्द के समान 'ज! प्रत्यय लगाकर चार दाब्द बताइये । 
२. 'स्वप्त भंग होना! मुहावरें का अपने वाकयों में प्रयोग कीणिये। 
३, राव साहब की रूढ़िवादिता किन-किन बातों से प्रकठ होती है? 
गृहकाय 
पठितांश को ठीक तरह पढ़ने का अभ्यात्त कीजिये । | 
अल्तिम दिन. पात्रानुकूल वाचन के उदंद्य से साभितय 


पाठ किया जायगा। - है 


कहानी पाठ योजना 
विषय--हिन्दी (कहानी) ९ 
शीषक-मौत को प्यास! 
कक्षा-- ६ ह 
सम्भावित पाठ रूप-- मौखिक 
उद्देश्य । गत कफ 2 हापफ एप 
१. सुनकर वस्तु-प्रहण करने की योग्यता का विकास: 
छात्र 'मौत की प्यास! कहानी को सुनकर उसमें निहित तथ्यों को 
ग्रहण कर सकेंगे। 
२. सुनकर साव-प्रहण करने की योग्यता का विकास 
छात्र बीरत्व एवं आत्मीसर्ग के भावों का बोध करेगे । 
३. बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता का बिकास : 
अध्यापक द्वारा कही गई कहानी को सुनकर उसमें निहित तथ्यों तथा 
भावों को छात्र अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे। 
४.  सदूवृतियोंँ का विकास ; +८ रोष्ट्र>प्रेम 
उत्प्रेस्णस्मिक उपक्रम : 
ह निम्न पंक्ति के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे । 
चू डावत माँगी सेनानी, सिर काट दियो क्षत्राणी! कप 
: १. क्षत्राणी ने चूडावत को निश्चानी के रूप में कौन-सी वस्तु दी थी ? 
(अपेक्षित उत्तर--'प्िर”) 
२. &क्षत्राणी के सिर को देखकर चूड़ावत के हृदय पर बया प्रभाव पड़ी . 
. होगा ? 7 इकपेक्षित उत्तर--सोया हुआ धीरत्व जाग उठा) 
३, मेवाड़ के वीरों ने भेवाड़ का नाम किस प्रंकार ऊँचा किया? 
(अपेक्षित उत्तर--आत्म बलिदान द्वारा) 
पाख्यामिसूचन : हा 
मेवाड़ अपने आत्मोत्स्ग के लिए संदेव॑ हीं प्रसिद्ध रहा है। 
- यहाँ के वीरों एवं वीरांगनाओं ने- अपने देश की संस्मान-रंक्षा के लिए 


-- २१७ 


मृत्यु की फूल के समान वरण किया है। इसी प्रकार के भावों से 
जोत-प्रोत श्री रामनाथ सुमत जो द्वारा लछिश्चित मौत को प्यास! 
नामक कहानी हम सुनेंगे एवं युनायेंगे । 


प्रस्तुतीक रण 


जद श्य : 


अध्यापक छात्रों के समक्ष मौत की प्यास नाम्र्क कहानी की अपने 
शब्दों में प्रस्तुत करेगा तथा आवश्यकतानुस्तर कहानी को नथा मोड्ड 
देने हेतु वह छात्रों से प्रढतत भी करता चलेगा। छात्र अध्यापक द्वारा 
प्रस्तुत कहानी को एकाग्रचित होकर सुनेंगे । 


सुनकर अथ ग्रहण करने की योग्यता का विकास 


अध्यापक कथन 


प्रश्न ; 


बच्चों | आज से कई सौ वर्ष पूर्व भारत पर जहाँगीर का शासन था 
और मेवाड़ की गद्दी पर अमर सिह शासन करते थे। मेवाड़ की 
रक्षा के लिए वीरों ने कभी भो अपने कदम पीछे नहीं हृठायें थे और 
उन्होंने आत्म बलिदान द्वारा सदेव एक अनोखा. आदर्श प्रस्तुत किया 
था । ऐसा ही एक अदभुत बलिदान का दुश्य उस समय उपस्थित हुआ 
जबकि मेवाड़ पर जहाँगीर ते अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 

किन्तु बोर भेवाड़ी अपनी हार मानने के लिए किसी भी 
कीमत पर तेयर न थे। ऐसी संकट पूर्ण स्थिति में सभी दलों के 
राजपूत एकत्रित हुएं और मुगलों, को मेवाड़ भूमि से हटाने 
का संकल्प करने छगें। किन्तु प्रइत यह 'थो कि सेना का नेतुत्व 
कौन करे ? 


सेना नायक में कौन कौत से गुण होने चाहिये ? 
[छात्रों द्वारा भपेक्षित उत्तर--शौय॑, पराक्रम,उत्साह, निर्भभता आदि) 


कहानी कथन 


प्रश्न , 


२५-- 


शक्तावंत और चू ड्रावत नाप्क सरदार इन सभी गुणों से युक्त थे । 
वे मृत्यु से न घबराने वाने वीर थे। चूड़ावतों का कहना था कि 
हँम सेना के आगे रहेंगे और शंक्‍्ताव॑त कहते थे हम रहेंगे । 


ऐसी विकट स्थिति में जब दो वीर स्वत; प्रेरित इ्छा से अपने को 
उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़ रहे हों वो तेंत॑त्व की समस्या का हल 
केसे किया जायगा ? (छात्रों द्वारा अपेक्षित उत्तर--शौय॑-परीक्षण द्वारा) 


फहानी कथन 


प्रश्त ; 


फंहानी कथन ; 


प्रश्न : 


राणा ने दोनों सरदारों की. भावनाओं -का सम्मान करते हुए कहां 
भाई | इसमें झगड़ने की क्या बात है ? जो शत्रु के किले में पहले 
प्रवेश करेगा वही नेतृत्व करेगा | दोनों ही सरदार राणा. की इस 
बात-पर सहमत हो गये । 

शक्‍्तावत और चूडावत दोनों ने ही दुर्ग में प्रवेश करने 
का संकल्प किया । मेवाड़ का यह दुर्ग अपनी अजेयता के लिए इतिहास 
में प्रसिद्ध धा। - इस दुर्ग के चारों ओर एक गहरी नदी बहती थी । 
दुर्ग को दीवारें अत्यन्त ऊंची और वीरों को चुनौती देने वाली थीं । 
दुर्ग में प्रवेश करते का केवल एक हो. रास्ता था, और वह था सिंह 
द्वार । वहूं द्वार भीषण काँटोंसे युक्त लोहे के कपाट से बना था। 


सेना से रक्षित ऐसे विक्रद लोहे के कपाट से बने द्वार जंसे दुर्ग में किस 
प्रकार से प्रवेश किया जा सकता था ? (छात्रों द्वारा अपेक्षित उत्तर -- 
चौकीदार को धन का लालच देकर, चौकीदार को मारकर तथा सेना 
सहित प्रवेश द्वार परे आक्रमण कर ) 


इस लोहे युक्त दूगें पर अधिकार पाते के लिए शाक्तावत 
और चू डावत दोनों हीं प्रयत्न झील थे । शक्तावत सिंह द्वार पर 
हुँच युद्ध करने लगे। चूडावत इसके विपरीत नदी पार कर सीढ़ी 
द्वारा दोवार पर चढ़कर दूर्ग पंर अधिकार करंने का प्रयास कर रहे 
थे। 

पह देख शक्‍्तावत ने चिन्तित हो हाथी को द्वार पर धक्का 
देने हेतु प्रेरित किया किन्तु हाथी चीखकर वापस लौट आया । 


हाथी चीखेकर वाप॑स क्यों लौटा था ? 
“(छात्रों द्वारा-अपेक्षित उत्तर - वीक्षण काँटों के चुभने से) 


ऋहानी.- कथन 


. उधर चूडाबत अपने प्रभास में कंदम पर कंदंम आगे बढ़ 
रहे ये। कहीं चू'डाबत विजंध श्री न प्राप्त करंलें भौर में पीछे व रह 
जाऊँ यहं सोच शक्तावत ने अंपना सीनों कंपीटीं के तीक्षण शूलों 


. की परवाह न करते हुए लगा दिया और मद्दावत को आज्ञा दीं कि 


अब हाथी को बढ़ाओ 
+--२६ 


प्रश्न : १. 


हाथी ने जब फाटक को तोड़ा होगा उस समय शाज़्तावत को क्या 
स्थिति हुई होगी ? (छात्रों द्वारा अपेक्षित उत्तर--शवतावत को 
चीरगंति मिली) ह 


. वक्ताक्षत के इस बलिदान से तुम्हें वया शिक्षा मिलती है ? 


(छात्रों द्वारा अपेक्षित उतर--स्वाभिमान रक्षा हेतु आत्म बलिदान से 
पीछे ते हटना) 


कहानी कथन 


प्रश्त : 


शक्‍तावत के इस बलिदान के फलस्वरूप दरवाज़ा टूट गया । 


चू'ड्रावत जो दीकीर पर चढ़ कर दुर्ग विजय करना चाहता था गोली 
से आहत हो धरती पर आ गिरा। अपनी हार होते देखकर 


दूड्रावंत सेना के सरदार रावत जेतरसिह ने जो जमीन पर खड़े हुए थे, 
' सैनिकों को आज्ञा दीं कि मेरा सिर काटकर दुर्ग के भीतर फेंक दो। 
आज्ञा का तुरन्त पाछूव किया गया और चूडावतों को सेना में अप्र 
स्थान भिला। 


प्रस्तुत कहानी को. सुनने के बाद अब तुम किसको विजयी मानोगे ? 


बोलकर अभिव्यक्त करने का विकास : 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


अध्यापक छात्रों को कहानी कहने के लिए कहेगा और 
छात्र स्वयं अपनी भाषा में कहानी कहेंगे । कहानी को नया मोड़ देने 
हेतु यथावध्यक स्थान पर अध्यापक प्रश्न पूछ कर तकंपूर्ण और 
कल्पना युक्त स्थिति भी उत्पन्त करता चलेगा । 
यदि चूड़ावत और दवतावत के बीच नेतृत्व को लेकर क्गड़ा त 
होता तो फिर कहानी का क्‍या रूप होता ? 
यदि शक्‍्तावत सिंह द्वार विजय द्वेतु स्त्रयं को समपित न करतां तो 


क्या होता. ? 


रावत जंत सिंह यदि अपना सिर काट कर दुर्ग के भ,तर फकने की 
आज्ञा न देता तो आगे क्‍्य हं तो ? 


कहानी के अनुसार 'पराजय में भी विजेय निहित है' इससे क्‍या 
तात्पर्य है? 


आवृत्ति के पश्न '.(१) बृड़ावत और शक्तावत में झगड़ा किस बात का था ? 


(२) 
- (३) 


गृहकाये : 


३०-- 


चू ड्रावतों ते सिंह द्वार पर विजय. किस प्रकार प्राप्त की ? 

दावतावत के आत्मबलिदान से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है ? 

इस कहानी को घर से पढ़कर आते का.निर्दश द्विया. जायगा ताकि 
अगले दिन गहून अध्ययन को दुष्दि से इस पाठ को पढ़ाया जा सके। 


व्याकरण पाठ योजना (१) 


विषय - हिन्दी व्याकरण 
प्रकरण--इकः प्रस्भम का प्रधोगे 
कंक्षा-- 


विशिष्ट उह श्य 
(१) छात्रों को हिन्दी भांषा में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्यय युक्त विकारी 
शब्दों से परिचित कराना । ह 
(६) विभिन्‍न उदाहरणों धारा भुल शब्द एवं उसमें 'इक' प्रत्यय लगाकर 
दाब्द रचना का ज्ञान कराता | साथ हीं बालकों को 'हक' प्रत्यथ युक्त 
शब्दों के प्रयोग की क्षमत्ता प्रदान करना । 


पूर्व ज्ञान ; न 0 
छोत्र कतिपये प्रत्य॑ेय युक्त शब्दों से परिचित हैं तथा उत्तका प्रधोग करते 
भी हैं, परल्तु 'इकः प्रत्यपों के धोग से छषैब्दं रचता करने कां उेहें 
ज्ञान नहीं है । ह 


भरतावता * : 
... हिंक्षिका लपेंट पट पर कुछ वाबैय लिख कर ले जायेगी। उन 
वेाक्यों की बालकों के ध्म्मुज् पढ़ा जायेगा, तत्वश्चात्‌ बालकों से. 
प्रइन पूछे जायेगे । 


उदाहरण ; 
(१) . हमारै समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं.। 
(९) सामाजिक उन्नति के लिए इन कुरीतियों को दूँर करना चाहिएँ । 
(१) अक्षोक ने बौद्ध धर्म का प्रचोर किया था। 
(४) अश्योक के धॉर्मिक प्रचार कार्य सराहनीय है । 


(५) प्रत्येक देश का अपना विशिष्ट साहित्य होता है । 
(६) प्रत्येक देश की सांहित्यिक विचार धाराएँ भिन्न होती हैं। 


( शिक्षिका एक एक वाक्य को पढ़ेगो मौर छात्रों से प्रइनों 
के द्वारा, मुझ दाब्द और प्रत्यय युक्त बाब्दों का अन्तर समझाएंगी । ) 


अश्न : | 
: (१) (क) सामाजिक छब्द का मूल दाब्द क्या है ?  - (समाज) 
(ख) समाण में किस दाब्दांश के योग से सामाजिक दाब्द बन गया 
है? ( इक लगामे से ) 
(ग) इक! लगाने से समाज के पहले अक्षर स* में आप क्‍या 
... परिवतत॑न देष रहे हैं ? ( 'स! का "सा! हों जाता है ) 
(२) (क) धा्िक शब्द का मूल दाब्द क्या'है ? (धर्म ) 
(ख) धर्म के मृत रूप में कंसे परिवर्तन हुआ ? ह 
( 'इक' लगाने से ) 
(ग). “हक' लगाने से धर्म! के पहले अक्षर 'ध! में क्या परिवर्तत 

हो गया है. ? 
( “क्र! का “था? अर्थात्‌ अ! का था! हो गया है 2) 
(३) (क) साहित्यिक शब्द का मूल रूप कया है ? (साहित्य) 
(ख) साहित्य में किस छाब्दांशा, के योग से साहित्यिक शब्द बन 
गया है ? । (इक के योग से ) 
नियम निर्धारण 


ऐसे शब्दांशों या ध्वनि समूहों को, जो मूल दाब्द' के अस्त में 
लगने से अर्थ में परिवतंन ला देते हैँ, प्रत्यय कहते हैं। आज हम 
लोग “इक” प्रत्यय का प्रयोग पढ़े गे ! 


प्रस्तुतीकरण : 


क्षमी हम लोगों ने “इक प्रत्यय से बने हुए कुछ इाब्दों के 
उदाहरण देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 'इंक” का प्रंयीग विभिन्‍न 
प्रकार के शब्दों के साथ किस प्रकार होता है। 


. . प्रथम जन्विति. . .......““ः 
( 'अः और, 8। थी से प्रारम्स होने वाले झब्दों में. “इक! का योग ) 


३ै३०-- 


उदाहरण : 
(१) (कं) 
(ख) 
(२) (क) 
(ख) 
(३) (क) 
(ख) 


सेमय परिवततंनशील है 

हमारे देश में अनेक सामयिक समस्याएं हैं। 

हर मुसीबत का सामना साहस एवं धरयंपूर्वक करना चाहिए । 
बालकों को साहसिक कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं । 
बालकों में अच्छे व्यवहार की -भादत डालनी/चाहिए । 
व्यावहारिक मनुष्य ही कुशलत्तापूर्वक जीवन व्यतीत कर 
सक्षता है । | 


तुछुना एवं व्याख्या : 


(१) (+) 
(ख) 


(स) 


(घ) 


(२) (क) 
(ख) 


(ग) 
९) 
(३) (क) 
(ख) 


(ग) 


सामयिक झांब्द का मुल दाब्द क्‍या है ? | (समय) 
समय शब्द में किस छाब्दांश के योग से सामयिक . शब्द बन 
गया है ? ( इक प्रत्यय के योग से ) 
समय! दाब्द में “इक! प्रत्यय लगाने से 'स' का आप क्‍या 
रूप देख रहे हैं ? का ह 
ह | ( 'स॑ का 'सा' हो जाता है ) 
सस! का 'अ! स्वर किस स्वर में बदल गया है? (आ में) 


साहसिक दाब्द का मूल रूप क्या है? + : (साहस) 
साहस छब्द में किस “दब्दांदा' के योग से साहसिक दाब्द बन 
गया है ? ( 'इक' प्रत्यय के योग से-) 
“इक लगाने से 'साहुस” शब्द के पहले अक्षर 'सा' का आप 
क्‍या रूप देख उह्दे हैं ? . । (सा) 
'सा? में “आ' स्वर किस स्वर में परिवर्तित हो गया है ? 

(आ हीं. ₹ह गया है। ) 


व्यावहारिक दाब्द का मूल रूप क्‍या है ? (व्यवहार ) 
व्यवेहार शब्द में किस दाब्दांश के योग से व्यावहारिक शब्द 
बन गया है ? (इक! प्रत्यय के योग से ) 
“इंक! प्रत्यय लगाने से व्यवहार शब्द के पहले अक्षर “व्य! 


: में क्या परिवर्तन हो गया है ? 


(घ). 


( 'व्यः का व्या' हो जाता है ) 
व्य! का “अ! स्वर किस स्वर में परिवर्तित हो गया है? 
आज ( भामें ) 
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नियम-निर्धारण : 
“इक! प्रत्यय छााने पर मूठ शब्द ै का प्रथम स्वर यदि अ है तो वह 
'आ!' हो जाता है । 
अभ्यास: ६ 
. (ओ). अर्थ#+इकज-आथिक 
(आ) मात +इक>"मोधिक .. 
(पयुक्ताक्षर) व्यवपाय-- इक --व्यावर्सायिक | 


द्वितीय अन्विति 
(३, ई और 'ए' से प्रारम्भ होने वाले शब्दों में इक का योग ) 

लपैट पट पर 
१, (क) हमें प्रति दित दिन ईश्वर का स्मरण करना चाहिये । 

(ख) हमें अपना देनिक जीवन नियमित बनाना चाहिये । 
२. (की) प्रत्येक मनुष्य अपनी नीति के अनुसार कार्य करता है । 

(ख) वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा की बहुत आंवश्यकता है। 
३. (कं) हमारे यहाँ चार पेद्‌ हैं। 

(ज) बेंदिक काल में स्त्रियाँ भी शिक्षित होती थीं । 


तुछना एवं व्याख्या : 
१.. (कर) देनिक शब्द का मूल रूप क्या है ? (दिन) 
(ख) 'दिन' शब्द में किस शब्दांश के योग से देनिक शब्द बन जाता 
है। - ('इक' प्रत्यय के योग से ) 
(ग) दिन में 'इक' प्रत्यय लगाने से 'दिः का आप क्या रूप देखते हैं ? 


ह (दे) 
(घ) “दि! में 'इ! स्वर किस स्वर में बदल गया. है ? 

5 | ( इ! से ए स्वर में ) 

२. (क) नेतिक शब्द किस मूल शब्द से बना है।..._ (नीति शब्द से) 
(ख) नीति शब्द में किस शब्दांश के योग से नेतिक छाब्द बन गया 


है । । (“इक! प्रत्यय के योग से) 
(गं) नीति द्ाब्द में 'इक' प्रत्यय लगाने से आप -'ती” का क्‍या रूप 
देख रहे हैं ? ( ने रूप ) 


(घ) 'ई” स्वर किस स्वर में बदल गया है? (ऐ) 


न्‍-रि४ड 


(क) वेंदिक शब्द का मूल शब्द क्‍या है ? (वेद) 
(ख) वेद में “इक? प्रत्यय लगाने से वे” का आप क्‍या रूप देखते 
है? (वें) 


(ग) 'ए! स्वर किस स्वर में बदल गया है ? (ऐ स्वर में ) 


नियम निधौरण : 


अभ्यास : 


“8, 'ई?, 'ए' से प्रारम्भ होने वाले शब्दों में 'इक' प्रत्यय 
लगाने से इन शब्दों का 'ऐ! हो जाता है। 


(६) (१) विज्ञान + इक >>वेज्ञानिक 

(ई) (२) जीव + इक --जेविक 

(ए) (३) देह + इक ८देहिक 
तृतीय अन्विति 


( उ, ऊ, ओ से प्रारम्भ होने वाले शब्दों में “इक? का योग ) 


डदाहरण : 


तुलना एवं 
१, 


( लपेट पट पर ) . 

(क) भारत में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देना चाहिये । 

(ख) औद्योगिक उन्नति से हो गरीबी दूर की जा सकती है । 

(क) भूगोल को मान-चित्र: की सहायता से पढ़ाना चाहिये । 

(ख) प्रत्येक देश को भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्‍त होती हैं। 

(क) गाँधी जी ने छोक सेवा का भार अपने कन्धे पर लिया था । 

(ख) उन्होंने लौकिक सुख-सुविधाओं को त्यांग दिया था । 

व्याख्या : 

(क) औद्योगिक शब्द का मूल रूप क्‍या है ? ' (उद्योग ) 

(ख) उद्योग शाब्द में किस शब्दांश के योग से 'औद्योगिक' शाब्द बन 
-: गया है ? ( इक प्रत्यय के योग से ) 

(ग) उद्योग में 'इक' प्रत्यय लगाने से 'उ” का आप वया हूप देखते 
हैं? . ५ ० ::. : (ओर) 

(घ) “उ! स्वर किस स्वर में परिवर्तित हो गया है ? (औ में) 

(क) भौगोलिक छाब्द का मूल रूप क्‍या ? (भुगोल) 

(ख) भूगोल दाब्द में 'इक' प्रत्यय लगाने से “'उ' का आप व्या 

_ रूप देखते हैं? ( भू से भो ) 


नारे 


(ग) 'उ! स्वर किस स्वर में परिवर्तित हो गयाहै?  (औमें) 


३. (क) लौकिक' दाब्द का मूल रूप वया है ? .. ( लोक ) 
| (ख) लोक शब्द में 'इक' प्रत्यय लगाने से आप 'लो' का क्या रूप 
देव हे हैं... (लो से लो रूप ) 
(ग) “ओ' स्वर किस स्वर में बदल गया है? * (ओऔपोें) 
नियम निधौरण : ह 


उ, ऊ, ओ से प्रारभ्म होने वाले छब्दों में 'इक' प्रत्यय 
लगने से उनका “औ' हो जाता है । 
अभ्यास : 
( लपेट पट पर ) | 
(ज) पुराण + इक --( पौराणिक ) 
(ऊ) म्ुरलू+-इक 55( मौलिक ) 
(ओ) बोग + इक 5 ( थौगिक ) 


मूल्यांकन : - 

१, निम्नलिखित दाब्दों में इक!) प्रत्यय लगादए १ 
(१) संसार ( ) (२) मानस ( ) 
(३) शिक्षा: ( : ) (४) सेना ( ) 
(५) स्वाष, ( ' बन 

२. निम्नलिखित छाब्दों के मुल रूप लिखिए : 
(१) पारिवारिक (६ ) (२) बौद्धिक ( ) 
(३) देविक (. ) 


श्याम पट कार्य : । 
सी धइक प्रत््यय ' 
(अ और 'आ आओ) | (३, ई, एजनऐ) .[ (उ, ऊ, ऐ"-औ) 


१. अथे + इक-+- आथिक / विज्ञान + इक >-वेज्ञानिक | पुराण+ इक >-पौरा- 
| णिक 


२. मांस + इक -+मासिक जीव +इक - जैविक मूल + इक +- मौलिक 
॥ व्यवहार + इक 5 . | देह + इक -- देहिक है योग +इक >त्यौगिक 

व्यावहारिक .._| छोक + इक + लौकिक 
३६० 


गृह कार्य : 


प्रश्न + 


आर्थिक, वैज्ञानिक, पौराणिक, मासिक, यौगिक दाब्दों का वाक्य 
प्रयोग कीजिए. . - 

लिम्तलिखित शब्दों में “इक! प्रत्यय लगाइये ८ 

परस्पर, शरीर, अध्यात्म, उपचार ॥ 


व्याकरण पाठ योजना (२) 
विषय-हिन्दी व्याकरण | 
प्रकरण--क्रिया विशेषण ( परिभाषा तथों पहचान ) 


क्रक्ष[-- ४७8 


उद्देश्य : (१) छात्रों में लक्षणों के आधार पर क्रिया विशेषण को पहचानने 
' “की योग्यता पेदा करना) 


(२) छात्रों में क्रिया विशेषण के प्रयोग को योग्यता उत्पन्न करना । 
पूर्व जझ्ञान--छात्र विशेषण और क्रिया शब्दों से परिचित हैं । 


प्रस्तावता--छात्रों के सम्मुत्त श्याम पट पर. निम्नलिखित -वाक्यों को: प्रस्तुत 
किया जाथगा । 


() मेरा घोड़ा काडा है। 

(२) वह ४ फीट ऊँचा है। 

(३) यह घोडा तेज दौड़ता है। 

इन उदाहरणों पर निम्नलिब्ित प्रश्न किये जायेंगे । 

(१) पहले वाक्य में 'काला' शब्द किस को विशेषता बताता है। 
(२) "घोड़ा? शब्द व्याकरण से क्या है ? 

(३) दूसरे वाक्य में (ऊंचा? शब्द किसकी विशेषता बताता है ? 
(४) वह! छाब्द व्याकरण की दुष्टि से दया है ? 

(५) तौसरे वावय में *दौड़ता है' शब्द व्याकरण से क्‍या है ? 
(६) वाक्य के अनुसार घोड़ा केसा दौड़ता है ? 

(७) "तेज! द्ाब्द किस दाब्द की विद्देषता बताता है ? 


उद्देश्य कथन--इस वाक्य में तेज छाब्द क्रिया शब्द “दौड़ता है' की विशेषता 
हे बताता है, आज हम लोग ऐसे ही शब्दों के बारे में अध्ययन 
करेंगे जो क्रिया अथवा विशेषण की विशेषता बताते हैं । 


३८-- 


प्रस्तुतीक रण --ात्रों के सम्मुष निम्तलिखित वाक्‍यों की प्रस्तुत किया जायगा 
और उनके ऊपर विश्लेषगात्मक प्रश्त किये जायेंगे । 


प्रथम अन्विति-( क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ) 
(१) वह धीरे-धीरे चलता है। 
(२) राजा ने मन्त्री को जोर से बुलाया । 
(३) वह उठ कर भागा । 
(४) मेंने साफ साफ उससे कह दिया था ।. 


ज्याख्यात्मक प्रश्न--शक्षिक्षक एक-एक वाक्य को लेकर निम्नलिखित प्रश्न करेगा- 
: १) “चलता है' दाब्द व्याकरण से क्याल्‍है ? , - 
(२) इसको विशेषता बताने वाला कौन शब्द है ? 
(३) <बुलाना' शब्द व्याकरण से क्या है ? 
(४) इसकी विशेषता बताने वाला कौन दाब्द है। 
(५): भागा! छाब्द व्याकरण को दुष्टि से क्या है.? 
(६) इसको विशेषता बताने वाला कौन दाब्द है ? 
(७) 'कह दिया था” छब्द व्याकरण से क्या है ? 
(८) इसकी बिशेषता बताने वाला कौन सा शब्द हैं ? 
(६) ऊपर के वाकयों में चलना, बुलाना, भागना तथा 
कहना छाब्द व्याकरण ऐे क्‍या हैं ? (क्रिया ) 
(१०) धीरे-धीरे, जोर से, उठकर, साफ-साफ दाब्द इत 
क्रियाओं के बारे में वया बताते हैं? ( विशेषताएँ ) 
(११) क्रिया दाब्दों की विद्षेषता बताने वाले शब्दों को 
व्याकरण में क्या कहते हैं ? ... ९ समस्‍या ) 


सिद्धान्त निरूपण-- किसी वाक्य में जो शब्द क्रिया क्षब्दों की विश्वेषता बत्ताते 
हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं । 


अभ्यासाथ प्रश्न-- (१) नोचे दिये गये वोक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे 
... निशान लगाइये । 
(२) थह बताइये कि ये हाब्द किस क्रिया की विशेषता 
बताते हैं । 
(क) शीला धीरै-धीरे चलती है । 
(ख) कमला तेज चलती है। . 


.._(ग) वह अन्त में न जा सका । 

ह _ [(घ) यह लेखती अच्छी चलती है। 
द्वितीय अन्विति--( विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ) 
(१) नरेश अधिक सुन्दर है| 
(२) यह काम बहुत कठित है| 
(३) मेरे पास केवल दो कलूमें हैं । 


व्याख्यात्मक प्रश्ल--शिक्षक प्रत्येक वाक्य पर व्याख्यात्मक प्रईेत करेगा।-- 


(१) पहले वाक्य में “अधिक? शब्द किसकी विशेषता बताता है ? 

(२) 'सुन्दर! शब्द व्याकरण से क्या है ? ह | 

(३) . दूसरे वाक्य में 'बहुत” शब्द किसकी विशेषता बताता है ? 

(४) “कंठिन! ब्ांबंद व्याकरण से क्‍या है ? 

(५) तीसरे वाक्य में 'केवलः शब्द किसकी विशेषता बताता है ? 

(६). “दो! दाब्द व्याकरण से व्या है? 

(७) इन वाच्यों में 'सुन्दर,' 'कठित,! 'दो,? शब्द व्याकरण से क्या हैं? 

(८) इन शाब्दों को विशेजता बताने वे श5द “अधिक, 'बहुत', 'केत्र5', 
व्याकरंण से वया हैं ? 

(६) जो विद्येषण शब्द विशेषण की परिभाषा बताते हैं उन्हें व्याकरण 
में क्या कहते हैं ? 


सिद्धान्त निरूपणु-- वाक्य में जो विशेषण हाब्द अन्य विशेषण शब्द 
की. विशेषता बताते हैं उन्हें भी क्रिया विशेषण. कहते हैं. । 


अभ्यासार्थ प्रश्न--(१) नीचे दिये गये वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को 
22% - ऋाँटिये :. रा 
(२) इन दाब्दों को क्रिया विज्लेषण क्यों कहना चाहिये । 
:  (क) यह लेखनी बहुत अच्छी चलती है। , 
(ख इससे लिखने में कितंना मज़ा आता है । 
: (ग) इस कलम से-सुलेख-शीघत्र लिखा जा सकता है। 
(घ) स्याही का रंग गहरा छाल है ? 
($) कलम में बहुत थोड़ी स्याही है । 


विशेष-- इसी प्रकार कुछ उदाहरणों की सहायता से यह स्पष्ट करेने 
का प्रयास किया जायगां कि कुछ क्रिया विशेषण शब्द भी अन्य क्रिया विशेषण 


४ै0 ० 


शंब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें भी क्रिया विशेषण कहते हैं । किन्तु हिन्दी 
में इनकी संख्या बहुत थोड़ी है । 


सामान्यीकरणु--ऊपर की व्याख्या के आधार पर वया निष्कर्ष निकला ? 


नियमीकरंण--जो शब्द क्रिया, विशेषण, अथवा क्रियाविशेषण | 
शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं | 


मूल्यांकन: 
(क) नीचे दिये गये वाक्‍यों में: क्रिया विशेषण की परिभाषा बताने वाले 


वावयों के सामने सही &/ का निश्ञान लगाइये । 


क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं जो--- 


(ख) 


१. 
२. जो शंब्द विशेषण दाब्दों की विशेषता बताते हैं । 

३, 

४. जो दब्द, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण की विशेषता 


संज्ञा या सवंनाम की विशेषता बताते हैं । 
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं । 


बताते हैं । 


निम्नलिखित वाक्‍्यों में क्रिया विशेषण छाब्दों को भरिये : 


8१. . 
२. लाल और पीले रंगों में लाल रंग'''* “अधिक चमकीला होता है। 
३. 

४, यह स्याही!” चमकती है। 


दूध में कोई अधिक" '*“*'“''बस्तु पड़ी है । 


अभ्यास से दौड़ने की गति" बढ़ती है । 


गृह कार्य - अपनी पाठ्य पुस्तक से क्रिया तथा विद्वोषण की विशेषता 
बताने वाले पाँच-पाँच शब्दों को छाँटिये और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग 


कीजिये । 


व्याकरण पाठ योजना (३) 
विषय -हिन्दी व्याकरण | 
प्रकरण -युग्म पदों द्वारा बनने वाले क्रिया विशेषणों की पहिचात एवं प्रयोग 
कक्ष - ६ - ः ता 
उद्दे श्य : मल नस | 
(१) लक्षण के आधार पर युः्म पद वाले क्रिया विशेषगों की पहिचान और 
प्रयोग में छात्रों को कुशर बताना । ह 


(२) निरच्तरता एवं शोध्रता बोबक युय्प्र पदों वाले क्रिया विशेषणों 
: की पहिंचान तथा प्रयोग करने की च्ात्रों .में योग्यता उल्नन्न 
करना । 


पूबजञान : 
छात्रों को क्रिया विशेषण की सामान्य जानकारी है, किन्तु 
वे युग्म पदों से बनने वाले क्रिया विशेषणों से परिचित नहीं हैं। 
प्रततावना ; 
अध्यापक लपेट पट पर निम्तलिखित वाक्‍्यों को प्रस्तुत करेगा 
और उन पर प्रशत पुछेगा । 
(१) घोड़ा तेज दोड़ता है । 
(२) शिशु की हड्ियाँ अधिक कोमल होती है । 
(३) कछुआ बहुत धीरे चलता है 
(४) मोहन अभी गया है । 
(५) सोहन अभी-अभी गया है । 
प्रश्न 
(१) पहले वाक्य में कौन शब्द क्रिया विशेषण हैं 
(२) यह किस क्रिया की विशेषता बतलाता है ? 
(३) 'अधिक' शब्द किस शब्द की विशेषता बतला रहा हैं? 


४२-- 


(४) 'कोमल' द्ाब्द व्याकरण से क्या. है ? 

(५) तीसरे वाक्य में “धीरे! शब्द. व्याकरण से क्या है ? 

(६) इसकी विशेषता बताने वाला कौन सा छाब्द है ? 

(७). चौथे वाक्य में 'अभी” शब्द व्याकरण से क्‍या है ? 

(८) यह किस क्रिया की विशेषता बतलाता है? 

(६) चौथे और वपाँचवे वाक्यों के क्रिया विशेषण शब्दों में क्या अंतर 


है ? 


उददोश्य कथन : 
चौथे वांक्य में.-.क्रिया-विशेषण . दब्दं अकेला भाय। है जब 
कि पांचवें. वाक्य. में यह शब्द दो बार आंया है। आज हम ऐसे 
ही युग्म पदों वाले क्रिया विशेषण दाब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे 


प्रसतुतीकरण : । 

( प्रस्तुत पाठ दो अन्वितियों में पढ़ाया जायगा । ) 
प्रथमान्बिति ( निरन्तरता बोधक ) 

| छात्रों के सम्मुक्ष निम्नलिखित वाक्य प्रस्तुत किये जायेंगे । 

इनका विश्लेषण प्रइनों के सहारे किया जायगा 

(१). में चलतें-चलते थकः गया.॥ 

(२) वह सोचते-सोचते उछल पड़ा ॥ 

.“ (३) लड़की रोते-रोते सो गई। 
(४) हंँसत्ते-हँसते उसका पेट फूल गया । 


विश्लेषणात्मक प्रश्न : 
(१) प्रथम वाक्य में क्रिया पद क्‍या है ? 
(२) इसकी विशेषता बताने वाला क्रिया-विशेषण पद कौन सा है ? 
(३) यह क्रिया-विशेषण किस बात का बोध कराता है ? 
(४) दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है ? ; 
(५) इसको विशेषता कौन-सा युग्म-पद बताता है ? 
(६) 'सोचत्ते-सोचते' शब्द द्वारा किस भाव का बोध होता है? * 
(७) तीसरे वाक्य में क्रिया-पद क्या है ? - 2 
(८) इसको विद्योषता बताने वाला युग्म-पंद कौन सा है ? , 
(६) 'रोते-रोते शब्द क्रिया की किसः विशेषता.को बताता है. ? 


(१०) अन्तिम वाक्य में क्रिया कौन, शब्द है ?: 
--+ ४३ 


(११) इस वाक्य सें क्रिया विशेषण वया है? 

(१२) यंहं छब्द क्रिया के किस भाव को व्येक्त करता है । 

(१३) एक क्रिया शब्द जब दो बार आकर किसी अन्य क्रिया की 
विशेषता बताता है तो उस पद को क्या कहते हैं ? 

(१४) जब क्रिया-विशेषण शब्द क्रिया की निरन्तरता प्रकट करता 
है तो उसे क्‍या कहते हैं 


नियमीकरण ; 


जो क्रिया शब्द दो बार आकर किसी क्रियां की विशेषता 
बताते हों उन्हें युग्म-पद क्रिया-विशेषण कहते हैं, तथा यदि उन्तसे 
क्रिया की निरन्तरता प्रकट होती है तो उन्हें निरन्तरता बोधक 
युम्म-प्द क्रिया-विशेषण: कहते हैं । 
अभ्यासार्थ प्रश्न ; 
.  ढ लीचे दिये गये वाक्यों में उत युग्म-पदों के तीचे निशान 
लगाइये, जिनसे क्रिया की निरन्तरता का बोब होता हो-- 
(१) सभी बच्चे आगे-आगे चल रहे थे कि में सोचते-सोचते उछल 
पड़ा । ः 
(२) हम हंसते-हँसते पव॑त पर चढ़ जायेंगे, पीछें-पीछे तुम भी चले 
आता। 
(३) अपने जन्म दिन पर वह दौड़-दौड़ कर मिठाइयाँ बाँट रहा 
था और हम: छोग धीरे-धीरे खा रहें थे । | 


(४) संभी बच्चे बारी-बारी से आये और दौड़ते-दौड़ते कक्षा में चले 
गये । 


हितीय अन्विति ( शीघ्रता बोधक ) 


छात्रों के सम्मुव्व निम्नलिबित वाक्य प्रस्तुत किये जायेगे और उनका 
विदलेषण प्रइत के सहारे किया जायगो--- 


वाक्य : 
(१) वह देखते-देखते अदृश्य हो गया । 
(२) में यह काम हाथीं-हाथ करा लूगा | 
(३) जाते-जाते सुन लीजिए । । 
(४) मध्यावकाश्ञ में खोमचे वाले की चाट घड़ा-धड़. बिक जाती है। 


४४ 


विश्लेषणात्मक प्रश्न 


(१) प्रथम वावय में क्रिया पद क्‍या है ? 

(२) इसकी विशेषता बताते बाला क्रिया-चि५शेबण शब्द कौनसा है ? 

(३) यह क्रिया-विश्ेषण किसे बात का बोध कराता है ? (शीघ्रता का) 

.. (४) दूसरे वाक्य में कौते शब्द क्रियो हैं ? हे 2385 

(५) इसकी विशेषता कौनसा युग्म-पद बंतलातो है ? 

(६) 'हाथों-हाथ” द्वारा किस भाव के! बोध होता है ? ' ((शीघ्रता का) 

(७) तीसरे बावय में क्रिया-पद वया है ? 

(८) इसकी विशेषता बतलाने वाला युग्म-पंद कौनसा है ? * 

(९) इस वाक्य में जाते-जाते के प्रधोग से किसे भाव के। बोध होता हैं ? 
(१०) अन्तिम वाक्य में कौन सा क्षाब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआं है ? 
(११) बिकने की विशेषता बतलाने वाला कौनसा युग्म पद है ? 

(१२) इस “युग्म-पद” के प्रयोग से क्रिया की वया . विशेषता प्रकट 


होती है? ( शींघ्रत्तां ) 
: (१३) जब क्रिया-विशेषण कार्य होने की शीक्रता-प्रकट करता है तो उसे 
वया कहते हैं ? 


नियमीकरण--वे युग्म पद क्रिया विशेषण जो क्रिया की शीघ्रता का बोध 
कराते हैं उनको “शीघ्रता बोधक' युग्म-पद क्रिया विशेषण 
कहते हैं । 


अभ्यासार्थ प्रश्न ; निम्नलिशित वाक्यों में उन युग्म पदों को छठिये जिनसे 
क्रिया की शीघ्रता का बोध होता है -- 

(१) पहले तो उसका दिल धक्‌ घक्त कर रहा था किन्तु उसने देखते-देखते 
यह काम कर लिया । 

(२) में ठोक-ठीक तो नहीं सुत पाया कि चलते चलते वह क्या कह गया था ? 

(३) में बेठा-बेठा देखता रहा कि वह लड़का दौड़ते-दौड़ते थाने में रिपोर्ट 
कर आया । 

(४) मेरा भाई पड़ा-पड़ा सोता रहा किल्तु मेंने उठते-उढते पाठ बाद कर 
लिया । 


मुल्यांकन : । 
१. निम्न वाक्‍यों में निरन्तरता का बोधक और क्षीघ्रतो बोधक युंस्मन्पव॑ 
क्रिया विशेषणों पर निश्चान लगाइये-- 


न- ४, 


६!) सोहन एक सुन्दर लड़का है १ 

(२) वह तेज चलता है । 

(३) वह चलते-चलते खा भी रहा है । 

(४) उसका चलना देवकर लोग हँसते हँसते लोट-पोट हो जाते हैं ॥ 


२, मिम्न वाक्‍्यों के खाली स्थानों को युग्म-पव क्रिया-विशेषणों द्वारा 


भरिये-- 
(१) वह आपके पास”““' गया है । 
(२) विद्यार्थी "सो गया | 


(३) लड़को” थक गई । 
(४) पा रुक गया । 


(३) निम्न युग्म-पंद क्रिया-विधोषणों को अपने वाकक्‍्यों में प्रयोग कीजिए । 
देवते-देखते, गाता-गाता, बेडते-लेलते और रोते-रोते । 


ग्ृहकाय--इस पाठ में आये हुए युग्म पदों के अतिरिक्त अन्य कोई दस युग्म-पद 
क्रिया विधोषण, खोजकर अपने द्वाक्‍यों में प्रयोग. कीजिए । 


बल कक. 
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१०, 


११. 
(१२. 


श्रथपत काय॑ गोष्ठी के सदस्य ( १८-१-७०--१ १- हि हम 
श्री अनिल विद्यालंकर ( विशिष्ट सदस्य ) | 


रीडर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विभाग, राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान 


: एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्‍ली 


, श्री कृष्ण गोपाल बीजावत 


राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण मंहाविद्यालय, अजमेर 


« श्री रबीन्द्र अमिहोंत्री 


वनस्थली विद्यापी5 प्रशिक्षण पहाविद्यालय, वनस्थरी ( राजस्थान ) 
श्री मुलचन्द शर्मा . 

श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, अलवर 

श्री रामेश्वर छाल गौतम... 

श्री जन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अलवर 

श्री राधा मोहन णी पुरोहित 

राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर 


, कुमारी चन्द्र लेखा सक्सेना हे 


शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुझाबपुरा 
श्री महावीर प्रसाद उपाध्याय 


. जवाहर लाल नेहरु शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा ' 


श्रीमती स्वराज्य देवी सक्सेना एवं 

श्री भोमप्रकाश सेठ ञ 
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय शिक्षक प्रद्मिक्षण महाविद्यालय, दबोक ( उदयपुर ) 
श्रीमती पुष्पा मंगल एवं 

श्री अरुण कुमार शर्मा 

नेहरू प्रशिक्षण महाविद्यालय, हिण्डौन ( राजस्थान ) 


६२-- 


ध्द 


दितीय काय गोष्टी के सदस्य ( !६०१-७१--२०-१०७१ ) 


« डा० रामशकज़ पांडेय [ विश्विष्ट सदस्य ) 


आर. बी. एस. प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा: 
श्री के. जी. दर्मा 
मेरठ कॉलेज, मेरठ 


« श्री पी. एन. रॉँब 


आर, बी. एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आगरा 

श्री बी. डी. मिश्र 

तिलकधारी कॉलेज, जौनपुर 

श्री रामजी लाल शर्मा 

श्री बजरंग छिक्षक प्रशित्षण महाविद्यालय, डींग ( भरतपुर ) 
कु० ज्योत्स्ता जोशी 

हितकारी सहकारी महिला भशिक्षण महाविद्यालय, कोटा ( राजस्थान ) 
श्री एस० के० त्रिवेदी 

परीख शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर 

श्री श्रीवास्तव ह 

जामिया मिलिया प्रशिक्षण महाविद्यालय, दिल्ली 


विविध कार्य समितियों के सदस्य : 


पाठ-संकेत तैयार करने की दुष्टि से निम्नांकित समितियों का निर्माण 


किया गया था और प्रत्येक सप्तिति द्वारा तैयार किया गया पाठ-संकेत सामूहिक 
विचार-विभश्श एवं परिचर्चा के पश्चातू स्वीकार किया गया। 


(१) गद्य समिति: 


१. श्री ओम प्रकाद। सेठ 
२, श्री भुवनेश्वर गुप्त 
३. श्रीमती स्व॒राज्य सक्सेना हे 


(२) कहानी एवं एकांकी समिति : 


> १. श्री कृष्ण गीपाले बीजाबत 


“रे 


डं. भी महावार उपाध्याय 


(३) कविता समिति: 

... ९, श्री मुलचन्द दार्मा 
२. श्री रामेइवर दयाल गौतम 
हे. श्री रवीन्द्र अग्िहोत्री . . 


(४) व्याकरण समिति ( विज्ञेषण ) : 
१. श्री कृष्ण गोपाल शर्मा 
२. कु० ज्योत्स्ना जोशी 
. ३. श्री एस. के, निवेदी 


(४) व्याकरण समिति (अव्यय ) : 
१. श्री बी, डी. सिश्र 
२. श्री पी. एन. रॉय 
३. श्री रामजी लाल शर्मा 
४. श्री श्रीवास्तव 


संयोजक 
१, श्री तिरिजन कुमार सिह--प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय; 


अंजमेर 


“२. श्री जगमोहतन सिंह सक्सेना - प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, 
. अजमेर | 


